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। जाहेर खवर. 





सिरि 


(५) सनातन जन ववर्यी सन्नारो पिवति हो कि, 
शहर नहमदावाद्‌ ८ देदा गुनरात ममे जेन धर्मैकी उनति के क्वि 

^ जैन हितेच्चु ” भौफीय अर सात वर्पस खुरी गदे रसनं 

अन धके दुस्तरौ स्ने, रचानेका, नौर जरेत जलपे चपनेका 

फा होता है ओर पचित सन धर्मा फैलाव के दिये प्रयत 

किः जाता है ॥ 


(२) इय भं िम तषे “ जन हितेच्छ ” नाका सातिक 
पम भ्रतिमास्त नया नया उपदेश, जेन सूर्रोका सार, समार नीपिका 
उपदेधा, जने समाचार इस्यादि गावत से भरपूर खा जावा है 
भ्रतिवा ३६ पटका मालिक पका वार्षिक मूस्य र ५} जर 
परोष्ट सयै र गहै नथी सारक्णी भेर तरीके ^“ धर्मैतव्व सग्रह 
नामका र $) कीमतका दुस्तक युफत म ठेनेका दष्ट्टव्र स्यि 
गया { 

(2) इस ^ जन हितेच्छुं = मररूमकी। पास निराश्रीत "जेन 
एड दै, निद्का व्यय दटुसी सैको क्त मदद देने किया 
जाता है, जि्छी मरगी देये सो इसत फडम यथाशक्ति रकम भेजे 
पेच दी जायगी 

(४) यदि कोद भाहकी द्च्छा नये पुस्तर रचनेकी होवे सो 
५ जन दितेष्टु ” ओंष्ठिपको रौ कोड युस्तक कीसी + - 


~ 


1 


रचा दुभा किंवा किसी चिद्वानका रचा इभो होवे तो "जैन 7 
तेच ” ओफिसको भजने युद्ध करके छपनेसय काम किया जाया 
(५) जैन दादाक किये क्रिवा अन्पधा यायने लिय पुस्त 
चिमे सो ^ जेन हितदं ” ओके स्सिनेमे मणि मम गातके 
पुस्तको इस फो मीस्ते हे 
(६) ^ जन हितेच्छु = नौफिम द्वारा निचे खसे हुए पुम्तको 
आजतक घ्य रये ६- 


4.4.90 0. 


क ४ © न्न 


१५९, 
गास्ाम, 
व ॐ 

सम्यपत्व सुयादय जन र $) 
५ सम्यक्व > अयवा “ धर्मा दुरयाजा ” दिमत्त र ण 
{ सम्यक्स्य अर भिस्यार्वका स्वस, जन भौर अन्य मतके 
छतत आर न्यायसे सच्छी तराटसे समद्वप्ये ग्ये रै धर्मैका 
आर मात्मद्नका उपदेदा सच्या किया गया ६ै,) 
आरेयगा (८ अति छद प्रत ) ०~३-० 1 
निस्य स्मरण ( सामाथेक, स्तर्नो, अणुपूवि, साधुवदना 
स्यादिः सहित ) धिना मूत्य ( पोष्ट पचै ० )०॥ भेजना ) 
धर्म॑तत्व सग्रह ( दश्च विधि धमे का विस्तार पूरक उपेदुदा 
रिषे किया गया है वहु उत्तम पुस्तक है ) मूल्य र ¶) 


गुजराती 
जाद्धायणा ० )> 
घमैतव्वकषम्रह ५) 
यार ब्रते ०)>, २०० प्रतफै इ <) 
दित शिक्षा ( स्वै धर्मक दिये अत्यत्त उपयेष्गी पुस्तक 


गायकवाढ सरकारने मजर किया है १२००० मरत सप गद्‌ है) 
भूत्य रइ ० १० प्रतका ¶१।॥ 

ससी दमयत (सरकार मजर की दै ) ०-६-० पष्ठाुटाग , 
सदुपदेशमाखां (१२ नीतिकी रसमय वाचन ) र न] 
मघुमीक्का ग 


आवन्यक भवाथ भ्रकाया ( प्तिकमण नर्व नोर दीका 
सरित ) रना 
॥#; 
प भ्यर्‌ --“ जन दितेच्डु " ओफिप्का मेनेजर 
सारगपुर--हमदायाष्टु ( गुजरात ) 





॥ सूची प. 





(0 दिय, पृष्ठ अंफ-प॑क्ति भक, 
¶ प्रक्ष~-तुम ईश्वर फो मानते षे किम्वा नष १? ~^ 
उत्तरा, मानते द म्र प्राण सित ईशर सिद्धि 
की गदे 2; अ 4 ` 9 
4 ५ 
| गचन, वूं किं शवर को कत्तौ मानने से 
| पश्र भ चार दोप सिद्ध दोति ष्उन षार 
€ दोषो का द्टात सित विस्तार १५ 
भौर गुर चेरे फे मश्रोत्तर कर फे प्रगट फिया 
हि ननि क्म कां करना भोगना कर्मे के म 
खलयार है कि जीवके वा द्र के, ८ १ 


३ प्रभ्--चोर चोरी तो भाषष्टी क्र रेता है परन्तु 

कैद्भेत्तो भाप नष्टौ जा धसतादे कैद 

म पहने वारा भी तो कोद मानना चाष्धियि 

उप्तम इस पक्ष का खण्डन सीर जीव 

श्यतग्रता से कमं करता हे फिर चह कफम 

साचित ट कर पाक्दष्दा दहो साय आीर ज्व 

परसग्रता मे निमित्त कारर्णो से भोगे रम्का 

„ चिस्तार स्वमते परमके. दाख की प्राप 
५ सिति किया रया है, ४ ८ ५५ ५६ 

„> पभ--कमे-तो-जट) हः "यद्नफर्दायक कमे नहो 6 ॥ 

सक्ते? 
उत्तर--शराय ऊ दु्टातं सित दिया है ७२ ४१६ 


द 
८ 


५ प्रश-भटाजी ! परलोक भं कर्म कैसर जते र्द गौर 
‰ वर फे विना कमी के। यादं कौन करायै 


५ 


(८४) 


म सैतफरणस्प ष्टो फे कमा फा जाना भौर 
ध इन्ा निमित्तो से फरुका दोना सिदधकियादे ७५ १५ 
६ अकष~-त्रयो-जी;- पषठिठे-जीव-है-फि कमै ८ < 
उत्तर--जाव ओर कमै दोनों टी नादि है 
पष्टर किसकी करै ? भन्न -- तो शिरि अवादिकमे 
से सुक्ति कैसे होय उत्तरम चार प्रकार के 
सम्परधो का चिस्तार सहित श्यरप खिपिा है, ८० ११ 
७ प्रक्ष--भजी, पदारथ क्षान किति कते ई? । 
उत्तर--ससार मे २ पदाथ दै. १ चेतन २ 
जष्ट, जिस्म परमाणु फा स्वरूप भौर उुदगख 
के स्वभाव का प्रणामी होना जिस्फी ¢ अवस्था 
सौर धट्‌ भेदका स्वरूप दृष्टात सित रिखा 
गया है ,.. ५ = १९ ८ 
< प्रभ्रष्ट का "कन्तो इश्वर ही को मानते हे ४८ ५ 
“ उत्तरे दशर का कत्तान दोना गौरसि 
फा सिरु सिरा परवा रूप अनादि दोना 
सिद्ध फरिया गया दै ५ भ 
९ अ्रभ~-पदि श्वर फ़ो सृष्टि का फक्तौ नता जाय 
तो ईश्वर को जाना कैसे जाय, 
शत्तरमे दश्वरं का स्वरूप शाखद्वारा। ओर 
दील से भी जानना सिद्ध फिादहै १२१ 91८ 
१० प्रभ्म~-षधर कते सुलदुखकादातान प्राने तो 
श्वर का नाम रेनेसेि क्या राभ है? 
८ उत्तर--दृत्ति की शुद्धि का होना शेता दृत 
, सदित सिद्ध क्या गयाटै „. ,, १२२ १०1९१ 
< ^ ११ प्रन्न--भेन"पटिरे है क्षि. जायं ८ | 
इसका 'उत्त--भायये नामतो जेनारयो काटी है, , 
॥ शस्य सूतक भमाण दिया हे भोर नी आययै 
-- भावक जीर शाघु्दो दे'नियम भी सखि | 


॥ 


¢ 


११० #. 


(५) 


सौकोभी कभषदोताडहे पेखा सिद्ध दयार १२७ १९ 
च्छक --भजी, हमने सुना ह फि जैत शाय 
म'म खाना का है इस्का सूत्र सापस्त 
‹ खण्डनं किया है मौर दाखयाथ मानने की 
+ मिपि रिखिी ग्रहे. १३५ < 
१२ पर-भना, हमारी बुद्धि तो चकित (रान है) क- 
५ मतत वोत दै परन्तु एकु दृमरेमे भद्‌ 
४, पराया जाता तो केर ष्वणि 2 १ 
। स्का निर्क्षता से उत्तर लर क कहते द 
फ जेन सें छेटेर जीव जतुभेषकी दया दै, 
दस्का समाधान ओर समाभियों के शख 
सौर धर्मका दग छिस गया है भौर वेदो 
फे कैनरे मानते ई भौर जन्के न्पारेर्‌ ठ 
भी लिह वैदिक मतकी नदीव नासितिफ 
समुद्र मे मिर्तीदे ध; , १४३६ १३ 


१३ भश्न--जेन सयु अवगाहादि हुते कही टै दस्का 
उत्तरः--सूररेका कष्टना तो सस्य है परन्तु सैसे 
वेदों सरे पिस दुराणो मे कदं गफदे पेट 
भराजभेनि घ धेर पेसे ही मैनमेमी 
सू षे विरुद ~अन्धकारो ने अन्यो मे कट 
पडे रपि धरेष्ंजिससे पराभद होकर 
कट्‌ जप्त जन स्ख धमते हायधो यैदे 
ह श््यादि ५ १६५ र 

१४ प्रभरे मते। फा तिद्धात मक्ष षै सो तुम्हारे 

मत मोक्ष ष्ट धक दीं मानी षे इम्के 

उत्तर मे मक्ष का स्वरूप भरि भोति सवि 
स्र अशरोत्तर कर के भपनाः जीवन कथन 

1 सरिति टिपा गया इ, ध ५ १७९ 


१ 


' ¶५ प्रक्ष दुम मेष्च से वारय सानः नदीं गन्तेष्े ८ 


(८६) 


-इर्फा उत्तर अनन्तता का वुष्टात सित स्वरूप 
~ ^ क्सि गयाहै >> 9 १९य्‌ 
१६ ्न--अनी तमने ~> भप के-उत्तर केनत मे 
च्पि है कि येदरान्त नास्तिक है अ-` 
थौत्‌ वेद्ानुयायी माद्‌ मे तो छोक्र प्रोक 
आदिक भास्तिक प्रवृति मानते ष्ट अत 
मास्तिक मतही सिद्ध होताहेसो केसे 
उत्तर मे येदान्ति नास्तिक अद्भत वाविये। से 
२० प्रभेोत्तर है जिसमे उन्ही वेः श्ाखानुसार्‌ 
मद्धैततय खा खण्डन किया गया है नौर बहा 
जर जीवे का भित (अख्ददार) दोना मिद्ध 
किया गया है ओर खोक परशेक की आ 
स्तिकता वृष्टात सहित दिपरष्टे गद है 
परटोक की आस्तिकता मानने मे रिक्षा दी 
गद्‌ है | ०५ २०३ 
पुस्तक को इिगोचर करप्या पारक जनमे 
किंसी सम्बध तथा प्राल्द तथा अ्धकमी चका 
प्डेतो पट्टे अशुद्धिः दधि पगकोटेख ल्व 





५ 


[ऋ 


मूमिका. 


॥ स सय धर्माजिलासी विषटञ्जनो के वि- 
६.८7] दित ठो किं--ईस घोर कलिका 
#८/! मे विरोष करफे मतियों ॐ सम्मति 
होनेसे खर पूर्य की यछा प्रीति के कम 
दोजाने से अथात्‌ परस्पर विरोध दने के 
कारण, परनेक प्रकर के मत्‌ मतान्तरे का 
प्रचार.हो रदा दै; जिसको ` देख कर , विषान्‌ 
पुरुष आस्पार्धौं निष्पक्व कुठ शो 

सा मानकर बैठ र्ते दं, परन्तु एतना तो 
विचारना दी पम्ता हे किं इत मनुष्य लाक 
मे दो प्रकार के सनुष्य दँ, (१) आर्यं रर्‌ 
(फ) अनाय्य॑. अनार्य्यौ का तो कहना द्‌ 
क्याटे?जो आय्य दै उनमनी दो प्रकार 
करे मत दैः (२) आत्तिक, ओर (२) नान्ति- 
फ. “रास्तिक" उसको कढते है “जो दोते 
 पृदाथे को होता कदे"; ख्ात्‌-- 






२, 


२.- सर्वङ्-सर्वदर्शी-निष्कर्ठक-निष्प्रयो 
जन-शुश्च चेतन '^परमेश्वर-परमात्मा" दै 
9. चेतन(-घरुण,सोपयोगी,सुख उभखं- 
के वेदकं ( अर्थात्‌ जाननेवाल्ने ) अनन्त 
जीवः जी दं 
३. रूप ' (रूपवाते) सव पदार्थोका उ- 
पादान कारण परमाणु आदिक “जम्“नी हैँ 
४. पुण्य-पाप रूप "कमनी है, तिस- 
की "फर" जी हे - 
५. “ लोक्‌ "-परल्लोक'-“नकं-"्देवसो- 
की दैः 
६. वेध" आर “मोद्छ ची ईै; 
` “ धर्मावतार ” तीथैकर जिनेश्वर 
देव नी है; “वम” ची दै; ओर “धर्मोपदेरा- 
कजीरहैः 
0. "कमावतोर” बलदेव-बायुदेव ची हें 
इत्यादिक ऊपर लिखे पदार्थो को - 
स्त' कटे सो “आस्तिकः, ओरं जो नास्ति 


र 
केदे सो “नास्तिक; यथा [२] परमेश्वर नदी, 
[९] जीव नही, [३1 जपादान कारण परमा- 
णु नदीं, [४] पुण्य-पापं नही, [५] दछोक-पर- 
लोकनक-स्वगे-नही, [६] वंध-मोक्‌ नदी, [9] 
धमौवतार तीर्थकर जिनेश्वर देवं नदी, धर्मं 
नदी, धर्मेपिदेराक नदी, रं [ए] कर्मावतार 
बल्तदेव-वायुदेव नर्द्‌. यद्‌ चिह्नास्तिके.के है. 
यथा प्रािनीय खपने सूञ्रभे यद्‌ कट्‌- 
ता ईै--“परल्रोकोऽस्ति , मतिर्यस्यास्तीति 
ास्तिकः" आर “परलोको नास्ति मति्यस्या- 
स्तीति नास्तिकः" 
परन्तु यद्‌ आस्तिक-नास्तिकपनं नदीं 
है, -जैसे कड एक अट्प्ञ जन कद्‌ देतेदे कि, 
“जो दमारे माने इुए.मत को तथा शाख को 
भाने सो आस्तिक, ओर जोनमानेसोना- 
रितिक; यद्‌ अस्तिक ओर नास्तिककेयेद्‌ 
नदीं ह; नका! योतो सवद क्द्देगे कि, 
जो हमारे मत. को स्विकार,न करे सो नास्ति- 


- 9 
क. यद्‌ पस्तिक-नास्तिकपन क्था द्या ! 
यद्‌ त. ऊगमा द्‌} -दुच्पा | ध 
, वस ! नास्तिक कौ-वात तो अलग रः 
देने द. अव ्रास्तिको मे ची बहत मत है 
परन्तु विचारि से देखा जयि ता आस्त 
को मे-दो मत की प्रवृत्ति वडुत प्रसि दै 
(१) जेन चीर (९) यैदिकः- क्योकि -आ्ययं 
लोगो मे कई शाखे जेनशाखो को मानती दै, 
-स्प्रीर बतं शाखे वेद्‌ को मानती दे. सरथाः. 
त्‌ जैनयाख। के माननेवाल्तौ मे कई मत देँ 


च्प्रोर वेदिक मतानुयायीखं से तो बहुत दी 
मेतचेद । 


प्रव विहान पुरुषो के विचारणीय यद 
दे कि, इन पूरवेक्त दोनो मेक्यारचेद्‌ दै! 
वास्तव मे तो जो आच्छ २ बते द छनको 
तोसव ही विषान- भमाछिक समते 

पोर जेद्‌ नी दै; परन्तु सव से वडा नेद 
तो जेन चर वेद स॑ इभ्य कर्ता-पकत्तकि वि- 


ह 


~ ४ 

षय मे दे. यथा कर्टएक मत जैन, वौध, जै- 
भिनी, मीमांसा, कपिर, सांख्य दि ईश्वर 
को कन्त नदीं मानते दे; ओर वैदिक, वेद्‌- 
ठ्यास, गेतमन्याय, - ब्राद्यण; वैष्णव, शेव, 
आदिक ईश्वर को कन्त मानते है. 

व ईश्वर के गुण, ओर हंश्वर- का 
कत्त दोना अथवा न होना, -सका निश्चय 
करने को, ओर कुच सक्ते के विषय में-स्व 
मतपरमत के मतान्तरं का संदेप मात्र कथन 
करने के लिये ^ निभ्यास्व तिमिर नाशक 
नीम. यंथ वनने की ढा दु. इसमे जे 
कुच बुद्ध की मन्दता से न्यूनाधिक वा विप- 
रिति लिखा जावे तो सङ्ग जनं कृपापृवंक ङते 
सुधार देवै. एेसे सजन पुरुपों का घडा द्‌ी 
उपकार समठा जवेगा. 

यद्‌ भरंय्‌ आोपान्तं विचारपू्वैक नि- 
ष्पक्पात ट्ट से (॥## ८ 4410841/074 ) 
अवलोकन करनेवलि श्रे पुरुषो कौ मिथ्या 
भ्रम रूप रोगके विनादा फरनेके लिये-खीष- 


ष 
ध. रूप उपकारी देगा, 
शस अय में ईश्वरको कर्ता अकता मा- 
नने के विषय मे १५ प्रश्नोत्तर दै; जिनमे ‰& 
श्वर फो क्ती मानने मे चार दोष दिखाये 
गये ₹ै, आर कमे के कत्त मानने.के विपय 
मै पदा्थङान अथीत्‌. जीका आर पुद्गल 
का स्वरूप संदषेप मात्र युक्तियो से स्पष्ट रीति 
से सिद्ध किया गया दै. खर जो वेदातुयायी 
पक्मित व्राह्मण, चेष्णएव आदिक वद्‌ तो 
आवागमन से रदित होने को मोक मानते दैः 
परन्तु जो नवीन वेदानुयायी दयानन्दः वर्मं 
दै षद मोद के! ची आवागमन दी-दाखि- 
घ करते द. इस ,विषय्‌ का जी. यघासति यु- 
क्तेयो श्रा खमन किया गया.दे.. इसके ख- 
तिरिक्त 0 वा ५ 
विषय र ० भरश्चोत्तर दैः (जन 


नद्‌ के भ्रंयानुसार इ्प्ररं परास्त 
कता सिध््-की गई दै 


(भी परतष्ठिते मय }) - 


1 


सम्यक्त्व सु्यीदय जैन. 
अ्ीत्‌ 
मिथ्या तिभिरनादाक. ` 


आर्या ( दयानन्द )-तुम श्र 
को मान्ते दो वा नहीं! 

जैनीः--दां ! मानते देँ 

च्यारिथाः--तुम सुनी सुनाई युक्ति स 
मानते दो वा तुमारे खास मत म -अभप्तः 
किंस मूल सूत्र म अ लिखा दै! 

जनीः मूल सूल मँ च लिखा दै 

आस्यि-सूत्रो के नाम । 

--(२) आचाराङ्गजी, (१) सम 

वायाङ्जं], (३) तगवतीजी 1 

खास्याः--इन पूर्वोक्त सूतो म॒. 


१ 


ए 
को क्रिस प्रकार सरे मानादे! 
जेनीः-श्रीपत्‌ आचाराद्गजी के 
ध्ययन पांचवे, जदो व्छे के अन्त मे एेसा 
पाठ-दैः-- ,, । 
गाथा. - 
नन काक, नर्द, -नसंगे,न श्स्यी, 
न पुरुसे, न अन्नदा परिणे, सने, उवमाएरि- 
ज्‌, प्ररु सत्ता, अपय सपय नत्यी, न 
सदेन स्वे, न गंधेन रसे, न फासे, छे 
¦ तावती तिवेमि" । । 
` जिसका अथं यद्‌ दे किं, सुक्त रूप ए- 
रमारमा अथात्‌ सि निसको (न काक) 
काय नदी अथात्‌ निराकार, (न रूढे) जन्म 
मरण से रदित अथात्‌ जर अमर, (न 
संगे) राग ेषादिं कम का संग रदित अथात्‌ 
वीतराग. सदेव एक स्वरूपी पानद रूप 
(न्त्य न पुरस) न खी, र न पुष 
५ < से, न.क्रीव,(न अन्नहा परि) न- 


व 

हौ है जिसकी अन्यथा परज्ञा प्रथौत्‌ विस्मृति 
नदी,-अद्पक्त नदी, (सन्ने) ज्ञानसंक्ता अ्था- 
त्‌ केवलङ्ान स्वङ्ग, (वमाण विकट) उ- 
पमा न विदयते अर्थात्‌ एस ससतार मे को. 
ठेस वस्तु नदीं किं जिसर्क। चपमा शश्वर को 
दी जवे, (अस्वीसत्ता) प्रूपीपन, (पय 
सपयनत्यी) स्थावर जंगम अवस्था शेष 
नस्य, (न सदे) शब्द नदी, ल स्वे) कोड्‌ 
रूप विरोष नदीं अर्थात्‌ श्याम, श्वेत आदि 
च नही, (न गन्धे) गन्धि नर्द, (जरस) म 
धु, कटु आदि रस नदी, (न फास) रीतो- 
स्णादिकं स्पशं नदीं, (इवे) इति, (तावर्त,) € 
त्यावत्‌, (लेव्वेमि) त्रवीमिकदता डु. 

.  आरिया--यद्‌ महिमा तो मुक्त पद की 

कटी दै, ईश्वरी नही. 

- समीरे चले } सुक्त दसो ईश्वर 

ह, चीर इश्वर हसो शुक्त दै. 

 " दस स्थानम खत नाम ह्वर का दीदे 


। 


९५ 
कयो -क्रि इश्वर नाम तो ओर देय्यं बालो- 
काभ ठोता दै, परन्तु खास नाम द्श्वर का 
मुक्त द ठीक ठै; जेसे कि स्वामी दयानन्द 
ने री “स्याथ. प्रकारा” (वत २७५४ के 
व्पे इए) ससुदस प्रथमं पृष २६ मी 
पक्ति नीचे. ३ मे ईृश्वरका नाम सुक्त छ्खा 
हः इसीको जेन मत मं सि.<€ पद्‌ कदतं दं 
पर जी बदुत से भरथो मं ईश्वर वः पेसे द्‌। 
स्तुति की गई ढै; जसेकि मानटद्वाचाय्यं इत 
^नक्तामर स्तो ” कान्य २४- 
छेक. ` 
त्वामव्ययं विदु मचिन्त्य मसंख्य मा- 
द्यं । ब्रह्माण मी्वर मनन्त मनंगकेतुम्‌। यो 
गी वरं विदितयेग मनेकमेकं 1 ज्ञानस्वरूप म- 
मलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 3 ॥ 
शस उन्िखित छक का अर्थः-दे प्रमो! 
सन्तजन पाप को एसा कदते दै-व्यय- 
म्‌-अविनारीः विुर्मू-सव शक्तिमान्‌; ख- 


र ११. ` 
चिन्त्य; असंख्य; आयं अर्थात्‌ सव से प्रथः 
म जहातक़ बुद्धि पचे तुम्डं पटित्ते द 
पावे अर्थात्‌ अनादि; बल्या ईश्वर अथात्‌ 
ज्ञान रादि देश्वय्थं का.धारक, सत्र से श्रेष्ठ 
अर्यात्‌ सव से उच पदवाल्ला; अनन्तम्‌ जि. 
सफ अन्त नर्द; अनंगङेतु-कामदेव-विका- 
रवप्निके प्रकाश रुपी सू्यं को ठकने वाला 
केतु रुप जीका कान दे; योगीव; विदित 
हुखा ई योग स्वष्प जीन; अनेकमेकप्‌ ऋ- . 
यौत्‌ परमेश्वर एक नी है, खर अयक्‌ 
सी दै; जावसं एक, ऽख्यसं अत्रैक अर्यात्‌ 
दम्बर पदर देत जाव सर्दी ह्वर पद एक ठ 
रूप दै. ए्य'दि नायो से तथा कान स्वस्य 

` रीर निर्मल रूप कीत्तेन करते दै. 

 आारियाः-यड तो मानतुङ्नी ने ऋ 
षन देव आवतार वी स्तुति. की दे, सि ख 
थात्‌ श्वर क तो नदीं . 

`  जेनीः-ऋषनदेवर्जं 


। २९ | 
नन्त ये १ अरे नाई ! ऋषनदेवज ते! राज- 
पुत्र, धमौवतार, ती्ैकर देव हुए दैः अथात्‌ 
उन्न रज को साग ओर संयम का साध, 
निधिकार चित्त-निज युए रमणए-अलानन्द 
पाया तब अन्तःकरण क शुडि षटारा दश्री. 
य ज्ञान प्रकट ड्म, निष्के परयोगसे ङ- 
न्होने जाना ओर देखा किं, दुद चेतन- 
परमात्मा परमेश्वर ची ठेसे ही स्व दोषः 
रदित--सयैदा आनन्द रूप ठे. तव अङ्ञान 
का अन्त होकर, केवर ज्ञान प्रगट हु, 
दवोकालोक, जम-चेतन, सुय स्थूल, स्वं 
पदार्थो को प्रत्यङ्‌ जाना; अधीत्‌ सव इए. 
- किर परोपक्रार के निमित्त, देश देशन्तरो मं 
सत्य खपदेश करते रहे; अौत्‌ ईश्वर सिद 
स्वह एेसा है-र जीवासा का स्वरूप एसा 
हलर जम पदायै परमा्ु खदिका 
स्वप रेसा है-ख।र एन का स्यनाव जम में 
जम्ता, चेतन मे चेतनता, अनादि दै-खर 


र 


१२ 

एते कर्वथ॑भ खर मोक दोती हे, श्व्यारिक 
` आप्तु) इस) वात को मानते देःपरए 
यया्थं न सन॒ऊतेसे खर प्रकार से कडठे 
ो.जेते कि. टश्वाने ऋवियों के दयसे 
कान्‌ की प्रेष्णा को, तथ उन्डौने वद्‌ कहे. 
सोदे मेते) क्वाश्श्रकोरागष्ेष थी, 
जो किं उन चार ऋषिं के हदय संज्ञान 
दिया, खर सवकोनदिया!?. 

परिया--अजी ! जिन हदय शरु 
रेते दै, खम्दींको.ज्चान देते 

जेनीः--तो व! वही वात जो दमने 
- छपर लिखो दै कि ईश्व ज्ञान नद्ीदेता, 
जिनं ऋषि्पो के हदय तप-संयम स शष्ठ 
टो जति दै, उनको स्वयं दु देश्वरकाङ्ञान 
प्राप्त हो जाता दै. वस! फिर वह ऋषन्‌- 
देवजी देडन्त देने प्र राश्िव शता संक्षाके 
अन्नावसे मेक अर्थात्‌ श्वर परमासा के 
प्रकाश में भकार रुप से श्रविष्ठ इष-- ` 


४ १४ = 
हरः जप्त मोदपद तिद स्वक्प कौ स्तुति की 
है..्पार रप्‌ प्रररसेतुम लोग) मानते 
ठो. जपे कि सम्बत्‌ १४४ के वपे दर ^स- 
स्यथ प्रर". प्रयम.सष्ठुघ्वा्त की ३ री 
पृष्ठ २२. वीं पक्तिः तिषा दै, कि “रख 
सादि परमेश्वर के नाम युद मे ते दै, 
प्रर ४ पृठ नीचे रेम पेक्तिमें ओरं 
पृष्ट ५मीक्‌ करती प्मपक्तिमे तिता 
ठे; किं सप वेद्‌ सवे धमं अनुष्ठान स्य 
तपश्चरण निषक्रा कथयन मान्य करते, पौर 
। जिपंर्‌) प्रक्चिक) रर्वाकरे ब्रह्मचर्याश्रमं 
काते दै, उपा नामि “ॐकार ठै. अव स- 
मठ्तेको यड वात डे, कि निषकी भाति 
प्रयात्‌ परमे र के पिक्षने की इत्वा करके तप 
प्रादि कसते दँ अयीत्‌ प्राप्ति होना, मिलना, 
शानि होना इनका वास्तव म एक दी 
पधं 
पस्याः- जेन मत मेते, जीव त- ` 


॥ 


1 
१ 


१६५ 
प-संयम से शश हो कर सक्त ठोतां ई 
च्म दी तिश अथीत्‌ ईर मानते दै; ख- 
नादि सिद्ध अथात्‌ ईश्वर कोई नदीं मा 
नते दें च 


जेनः--उत्तराध्ययन स॒त्र--खध्ययन 
३६ गाया ६८ म 'क्ि्को दी अनादि 
कहाहे--- ` 
` -(माघा.) 


 -एगत्तेण साया अयज्ञवसीया विय 
पुहुतेण अणाङ्या अप्थतसिया विय ॥६६॥ 


८ एगत्तेण ) कोश एक तप~-जप से नि- 

ष्कमै ठो कर सिशपद्‌ को घरा्त दुखा लसरी 

. पिच्छा से सिष् ( साद्या ) आदि सित 
` (खपज्ञवसीया) अन्त रहित माना गया; 
च्मर (पटुत्तेणए ) इस से पृथक्‌ बडत क - 
पेका से सिषट (अनाश्या ) आदि रदित अ- 
थीत्‌ जिसकी सादि नदीं दे, (अपजवसिया) 


३। । 
ारिया--दां; ठमारे मत कातोसि- 
-शम्त दी यद दै कि ईन्वर कत्तौ दै. , 
-जेैनी--दश्वर किंस २ पदार्थं काक 
त्तौ दै! । । 
आरियाः-सवं पदार्थो का, ^. 
 जैनी-पदाय तो कुल दौ दै-(२) 
चेतन परौर(१) जम.चेतन के एनदः-(२) पर- 
मेश्वर चेतन रीर (९) संसारी अनन्त जीव चे- 
तन. जमके पएतरेदः-(२) अरूपी(पाकारा काला- 
दि)च्पौर(ररूपी(परमाए आदििपो तो नाद ` 
दै. पव यह्‌ बता कि इश्वर कोड्‌ नया 
जीव थवा नवा परमाएु बना सकता हे 
वा नदी. 
 आरियाः- नदी, , 
जेनीः-तो फिर तुम्दारे ईश्वर ने बनाया 
ही कया ! बस ! तुम्दारा पूर्वोक्त ईश्वर को सरव 
पद्ध क्ता केना यद्‌ मिथ्या सिह हुमा, 


२९ 
` (आर्या मीनदोरहा.) ` 
जेनीः-चला } यद्‌ तो बताओ किं ईर 
(स्वतेत्र)-खुद्‌ अस्तियार दै वा परतंत्र (परा- 
धीन) अर्थात्‌ वे पख्तियार दे. 
स्प्रारियाः-वाह्‌जी वाह्‌ ! आपने यह 
केसा प्रश्ने किय ! ईश्वर के स्वर्तत्ररोनेर्मे 
को किसी प्रकार का सन्देदं कर सकृता दै? 
श्श्वर तो स्वतंत्र टी दे. 
जेनीः--टश्वर किंस शकम में स्वतंत्र दै? 
आरियाः--दंश्वर के जी क्या क्म॑डु- 
स्प्राकरतेदै१ , 
जेनी-तुम तो श्शवरके कम मान्‌ 


प्ारिया--दम इश्वर के कंसे कर्म मा- 
नते दै ! 


, जैनीः--तुम ` ईश्वर को न्यायकारी 
(न्याय करने वालला-दण्म देने वाखा). अपन 


१० 
इा के अनुसार सष्ठ के रचने वाघा मान- 
तेह. ` । 


आरियाः-दहा ! सको तो इम स्विकार 
करते हुं 
.. जेनी~न्याय करना ची तो एके कर्मही 
दैः भोर दण्मदेना भी एक कर्म दी दै. शठा 
जी तो अन्तःकरण की स्थूल प्रकृति (कम) 
दै. सृष्टि का रचनानजीतो कर्महै. .* 
प्मारिया--( किञ्चित्‌ मोन दो कर) दां! 
सके स्मरण ई कि द्मारे “ सद्यार्थं भरकाश ” 
के ६२४ पृष्ठ की २२ पंक्तेमे ईर खर - 
सका गुण कम स्वभाव एेसे लिखा दै. 
जेनीः~नल्ला ! यद्‌ तो वताम किं ईश्वर 
कोन एसे चर कितने कम करता दै! 
रिया-कमों क संख्या (गेनती) 
तो नरदीकी दे. 


१२१ 

~ जेनीः--तो फिर ईरय दमाराद्ी चाः 
६ उह; जेसे दम अनेक कम करते ह ए. 
सेदीष््वरनी करतादै-तो फिर जिस प्रः 
कारसे दसमको कमे काफल ोगमा पडता 
ह, दसी प्रकार से ईश्वर को जी मोगना पमता 
होगा; वा, जैसे इमं कर्म फल चुगताने वाल्ला 
श्वर को मानते लो, रेसे दी शश्वरको जी को. 
इ खरौर दी कमं फल ुगताने बाला मान- 
ना पगा, 

( आर्या मौन हो रहा.) 
जेनी-जीवे स्वर्तत्र दै वा परतंत्र ? 
स्प्रारियाः-स्वत्. 
जैनीः-जीच मे स्वतंत्रता खनादि हैषा 

स्प्रादि !? स्वतः सिदे वा किसीने द्‌) है? यदि 
नादि मानोगे तो जीव स्वयं दी कत्ता तिद्ध 
इुष्मा; समे फिर देश्वर कं क्था आवदयकतां 
(जरूरत) रदी ? यदि दिस ({ 


९५ 
--्र की) द इङ्‌ मानोभे तो दृश्वरमे दो 
दोष प्राक्त देमि | 
प्रारियाः--कौन पसे! 
^ जैनीः-एक तो प्रयम अट्ङ्गता खौर 
धितीय सरन्यायकारिता 
प्रार्याः- किंस परकारसे ? 
जेनी--स को हम विस्तारपूर्वक 
छागे कैग. अव तो तुम यद्‌ बताख (के 
तुम श्श्वर म कोन पसे गुण मानते हो !? 
आरिया-गुए तो वदत से है; परन्तु 
संद्ेप से चार गुण विरोष भ्रधान (बभे) है 
जेनीः-कौन पसे? 
- ` आरियाः-२. सवेत; १. सवे शक्तिमान्‌; 
३. न्यायकारी ओर ४. दयालु 
जेनी“-ईश्वर को कत्त मानने से श्श्वरमें 
षन चारो ह. गुणौ का नाच पाया जवेगा 
पआरियाः--किंस प्रकारसे ? 


२३ 
: जैनीः-स रीति से. आप यह्‌ तो वता- 
र्ये कि ईश्वर को न्यायकारी तुमारे मत मे किंस 
प्रकार से मानते दे ! 


आर्याः--राजा ₹ तरद; जैसे चोर 
चोरी करं तेता दै, फिर वद्‌ चोर स्वयं दी 
कारागार मे (कैद मे) नदीं जातादे;ःञ्सकोा 
राजा द्‌ी दए देता दै (कैद करता है). पेसे 
द्‌ {श्वर जीवोंको उनके कमं का दए 
(फल ) देता दै 


जेनीः-वद्‌ तस्कर (चोर) राजा की 
सम्मति ( मर्जी ) से चोरी करता दै वा ख- 
पन) दी इरा से? 


आरियाः-अपन इत्वा से; क्यों कि राजा, 
छोगों नै न्यायकारी पुस्तक बना रक हे, खर 
प्रदयेकं स्थान मे घोषणा करवा दीद किं 
कोर ज तस्करता ( चोर ) मत करे; रर 
पपने पदरेदार नियत कर रक्छे देँ (५ 


१४ 
, सैनी~क्या, राजा मे चोरो के रोकने की 
शक्ते नदींदे!? | 
आरियाः-राक्ते तो ठै; परन्तु राजा के ` 
परोक्ष चोरी दुखा करती दै | 
, जैनीः-यदि राजा को किञ्चित्‌ मात्र च 
समाषार मिले^किं चोर चोरी करेगे वा कर 
रहे ई, तो राजा चोर करने देवे वा नदीं १ 
स्प्रारियाः-कदाचित्‌ घी नदी. | 
जेनीः-तो स्या करे ? । 
स्यिः-यदि राजा को प्रतीत (मा- 
सुम) दो जवे किं मेरे नगर मे चोरञ्पाए 
वा चोरी कर रदे दै थवा करेगे, तो 
राजा उनका प्रथम ही यत्न कर देवे अर्थात्‌ 
जमानत ले तेवे किंवा कैद कर देवे, इत्यादिक. 
जेनीः-यदि राजा एेसा घरवन्ध (इन्ति- 
याम्‌ ) न करे अर्थात्‌ प्रथम तो चैनसे चो- 
रीकरलेने देवे पौर फिर दए देनेको 


१५ 
सुसन्न € अर्थात्‌ होदयार टो नवि तोराजा 
को केसे समना चाहिय ! 
आरियाः-भन्यायशाल्ी अवात्‌ वैः 
कनसाफ 
जेनीः-वस ! अब देखिये कि तुम्हरे ही 
मुख से द्र को राजा की' तरह कत्त मानने 
मे तीन गुणो का तेःनार सि दो चुका, 
पारियाः-किंस प्रकार से 
जनीः--क्या तुम्दं प्रतीत ( मालयुप्र) 
नदीं इजा! ,. 
प्रारियाः-नदीं 
लैनीः- लो, सुने ! जव कि तुम ईशः 
के कर्च॑सख अर्थात्‌ . कत्त रटने फे विषयमे 
राजा का दृ्न्त देते हो, ते सल मे युक्ते सुनो 
प्रता ! यह तो बताये कि चोर इश्वर कं 
प्रेरणा (छा) से चोरी करने मं प्ररत्त होत 
हैवा पनी श्वासे? 


५९ 

परियाः-खपनी दी ठा से. 

जेनीः-क्या, शर म चोरौ को चोरी से 
सकने को राक्ति नदीं दै? क्यो कि, विना द . 
चा के काम तो छव॑ल अथात्‌ कमजोर वा 
पर्तत [ पराधीन 1 ठोते दै; खर इश्वर तो 
स्वतंत्र [ खुद भुख्तयार ] खीर सवेाक्तः. 
मान्‌ स्वीकार [माना] गया दै; तो किर उस 
ी इदा के विना ठी चोर क्यों कर इ ! 
इससे यद समा जविगा कि शवर सर्व. श॒" 
क्तेवान नदीं दै; क्यो कि ईश्वर क) इता के, 
विनादी कत्सित ( खेटे ) कम॑दहोते दे, 
जिस प्रकारं से तुमारे सम्बत्‌ २५४ के 
ठ्पे इए “ सत्याथं प्रकाश "के १९२ पृष्ट 
मे लिखा दै-( प्रश्न ) परमेश्वर क्या 
चाद्ता दे १ ( उत्तर ) सव की चार्‌ ओर 
सव का सुख चाहता है. अव विचारने की वात्‌ 
है कं वदतो चादता नदीं कि किरी की वुं 
वा जसी को कष्ट ढो ककम दोपरन्त ढोतेहै. 


२१ 
ख लिये ज्ञात इञा कि ईश्वर कारणं वर अ- 
यात्‌ चारी अमर से छचार दै.इस वास्ते यद 
प्रथम दशर मे. अराक्ते दोष सिद डु 
आपआस्याः-शश्वर मेः चोरे को रमे की 

शक्ति तो दै षरन्त॒ र कं) बेखवरी म चो- 
री दोतीदे 

, {जेनीः-तो किर श्वर - सर्वकम्‌ रदा 
व्यो कि सर्वता के विषय भ वेखवरी का 
- ब्द तो कदापि नदी घट सता. जो सर्वह्ञ 
दे वद्‌ तो सर्वं कालल (चूत, नविष्य, वर्तमान) 
मे सवै पदार्थो को जानता दै. इस लिये यद्‌ 
कितीय [ दसरा ] खद्पङता सूय दोष 
सि हज. 
पार्या दंश्वरनेतो राजा की तरदं 
(न्याय पुस्तक) पर्थात्‌ कानून के पुस्तकं 
वैद्‌ चना. दिये देँ, खर पद्रेदार वत्‌ रद्क 
साघु वा उयदेरक घोषण सख्यात्‌ ठंमेस 
फेर रहे हः परन्तु जीव नदीं मानते. ~ ,\ 


\ 
1६. 


` जेनीः-खरे जाई ! यही तो वर के 
कर्ता मानने मे, वा राजा की चान्ति द्टन्तः 
ठेनेमे,दो दोष सि होने का वरेण दी दे 
क्यौ क राजा को अद्प शक्तेमान्‌ आर 
स्पन्ञ होमे ड न्याय पुस्तक-कानुन्‌ ` क) 
कता बनाने की खीर पद्रेदारो के रखने 
की आवश्यकता अर्थात्‌ जरूरत दोती दँ 
एेसे द ईर मे कक्तं मानने से दो दोष सिद. 
दुर द. स्यो कि जिसमे सर्वराक्ति दो खर 
जो सवक हो, उसकी क्ता के परतिकर 
परथोत्‌ वसिलाकः काम की नदीं दो सकता. 
यदि दै ची ते पूर्वोक्त राजा कीप्ती तरदं 
ठतीय [ सीस्तरा ] दोष न्यायकारितः का 
पथात्‌. वेष्नसाफ रोने का माना जावेगा 
-जसे किं किसी पुरुष के कटं एक पुत्र.है 
खर पिता की इचा सव पुत्रों के सयाचारी 
(क) आर दुष्ठिमान्‌ [अक्लमन्द्‌] चोर 
धनाघ्य (दौलततमन्द) दाने की है. यद्वि पिता 
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के अधीनंदो.तो संब को पूर्वोक्त एक सीरं 
करे. परन्तु पिता के कुठ मधीन मे नदी, खनद 
के पुवै कर्मो के अधीन दै.कोईकमौीके अः 
लुसार बुद्धिमान आर कोई मूख, खर कें 
धनाल्य ओर कई दरिद्री, जर कोई कपा, 
सरीर को सुपात्र होतेदै. अब देखिये कि किसी 
को पुत्रने किसी कोरण से जद्र खाहि 
या; जब उसको कट ईसा तव उस का पिताः 
आर पिता के सजन जन आए" खीर मा 
घुम किया कि इसने जद्र खाया दै; तब च~ 
सकेपिताको सव स्न पुरुष ठपासम्न 
(जलाना) देने क्रो कि तूनेक्सकोः 
जदर क्यो खाने दिया ? तव उसका पेता 
वोता, कि नेल्ला ! मेरे सन्षुख (सामने) खातां 
तो में कैसे खाने देता ? सेरे परोक्ष [परोखे] 

खा लिया है. अथवा किरं उस के पिताने 
कदा करि खाया तो मेरे प्रलयर [सामने] `. 

, तव स्न पुरुषो ने कदा कि तूने « .. 


कीः 


२० 
दए ¶ते कप कर नरह रोका! तब पित्‌। बोला 
किमे हटाने मे बाकी न रखता ! सैनेतेद 
सके दाथ तै पुभिया देखते ही दाथ पकड 
लिया आर बहुत निरोभ्र किया अथात्‌ 
टाया, परन्तु यद्‌ तो ब्ात्‌कार (जबरदस्ती) 
से दाथ ुमाक्रखा द गया. में फिर बहत 
ल्लानार इचा. स्यो कि मेरे मे इतनी शक्ति 
क्ठांथी,जो कि में इस केसा सष्टियुई ` 
अ्ोत्‌ घुकम्ुका दो कर से जहर खाने से रो" 
कता. व माप सम वीलियिकि पिता कीवे 
खवर मे खर शक्ते से वाह्य (वादर ) हो कर 
चुत्र के जद्र खने सेते पिताकेजिम्मे अ- 
` न्याय कदापि ति नद दे सक्ता; परन्तु 
पिता को खवर मी दो र माने क राक्ते 
दो, किंर पुत्रको विष खाने देवे खोर खाने 
के खनन्तर (पीठे) पुत्र को दए अर्धात्‌ घ- 
पेण (्ञिडका) आदि देवे, तो वह स्न्‌ 
. पिता को अन्यायकत्तौ (बेष्नसाफ ) 


२३२१ 
फटे वा नदी, कि रे मूख! तेरे सामनेड्‌ी तो 
शसने विष (जहर › खाया, ओर यदपि तेरेमं 
रोकने की पूर्णं शक्ते ज थी, तथापि तूने उस 
समय तो रोका नदी, ओर अव से तूं दृएमर 
देतता दै ! खरे खन्यायी ! अव तूं नछ्ावनता दै ! 
रस प्रकार से तुम ची ई्श्वरको क्यातो 
प्रटपङ् पीर राक्तेहीन मानोगे नदीं तो 
न्यायी. यद्‌ हतीय (तीसरा ) दोष अवदय 
सि इुखा. अव चतुथं (चौधा) सुनो. ~ 
कदोजी ! तुम्दारेवेदो में ईश्वरोक्त (न्वर 
की कट्‌ दुर्‌) यद्‌ त्रहुचा दै क “ ख्िसा प~ 
रमो धर्मः ” ! । 
प्रार्याः-दां) हां ! जी-सत्य दै. . 
जैनीः-तो यद्‌ घासो गो आदिक प~ 
शुओं का प्रतिदिन कसा आदिक वध करते 
दै यद्‌ क्या? यदि ईष्वर कोष्ढासे देते दै, 
तो श्वर की दयाघ्युता कहां र्दी ? इस ना- 
न्ति से यह चतुर्थ (चौधा) दोष {` <“ 


२४ 
दए एते कथो कर नरह रोका! तब पित बोला 
किम दटने म वाकी जी रखता ? मैनेतो इ 
सके दाथसे पुभिया देखते ही दाथ पकड 
किया ओर बहत निरोध किया अर्थात्‌ 
दटाया, परन्तु यद्‌ तो ब्यात्‌कार (जवरदस्ती) 
से दाथ ष्ुमाक्रखा दी गया. में किर बहत 
लाचार इत्प्रा. क्योकि मेरे मे इतनी राक्ति 
कहांथीजोकि मे इस के साय सष्ठियु-द 
खर्थात्‌ सुकम्षुका टो कर से जहर खाने से रो. 
कता. पव पाप समक लीजियि कि पिता कीवे 
खवरी मे चौर राक्ति से बाह्य (बादर; हो कर 
चुत्र के जद्र खने सेते पिता निभ्मे अ- 
न्याय कदापि निष नरी दै सक्ता; परन्तु 
पिता के खवर जी दो खर छमाने क याक्ति 
दो, फिर पुत्रको धिष खाने देवे खीर खाने 
के पनन्तर (पीठ) पुत्र को दएठ स्थात्‌ घ- 
षण (ल्िडका ) आदि देवे, तो वह्‌ सजन 
पिता को अन्यायकत्तं (वेष्नसाफ ) 


पादि पू्ंक खेटे कपे करेगे.यदि मालुन रोतो, 
तो रेसे २ छष्टकर्म करमेवाठे जीवों को {ईश्वर 
स्वतंत्रता कदापिन देता. इस से प्रथम 
शप्रदपञ्नता का दोष सि उञ. यदि 
मालूम था, सो दसा इट कष्‌ करनेवाले जीवों 
को ईश्वर ने स्वरतत्रता (अचितियारी) द), सो 
मदा अन्याय दै.क्यों कि, अव नी राजा सोभ 
इष्ट कमे करने वाते [स्वामी की मर्जी से प्रति- 
कू अथात्‌ विना आज्ञा, से चलने वते] 
जनो को स्वतंत्रता नहीं देते दै. इस से दूसय 
यायता का दोष सिदध दुआ 
््रारियाः-र्श्वर जन कसायो से उन 

जीषों का कमं फल (बदला) -जुगताता दै 
जेनीः-तो किरनज्यो ची हष्वरके ठी नि- 
स्मे दोष वेगा. क्यो किं जव भके जीवने 
कमै कसायो से चुगताने वाले. करे होमे, त- 
बच्ची तो ईश्वर मौजूद इ हो गा.फेर वद्‌ कर्म 
ईष्वर ते कैसे करने दिये,जिन का फल(बदल) 


२१ 
सिं इ. खर “ ख्दिसा परमो धर्मः यद्‌ 
क्रहना'कटां रदा? यदि विना मर्जी से कटो, ते 
्वर ठन दिंसकों (कषायो ) सेमर. कर 
क्या लाचार दो रदता दै? जो कि उनको रोक 
तदी सकता तो पूर्वोक्त राक्तेदीन व्रहर; ख 
ग्रीत्‌ सवंशक्तिमान न रदा 
पआरियाः--ह्श्वर ने जीवों को स्वतंत्रता 
थात्‌ अख्तियार दे- दिया है; कारण से 
पव रोक नदीं सकता; जो -चाष्ं सो करे 
जेनीः-बस ! व तुम्दारे स - कथन 
से दम पूर्वोक्त [पदले कटे दए] दो दोष 
सि हए ` 
समारियाः-कोन २ से वद दोषदं !? 
` -जैनीः-एक तो ल्पङ्ता, ओर दूस 
९ न्यायता । 
: सआारिया- किस. प्रकार से! 
`: जनी स जान्ति से; ह्वर को 
५ (मुम) न होगा कि यद्‌ जीव हिंसा 


चादि पूर्वक खेषटे कर्प करगे-दि मालुम रोता 
तो एेसे १ ष्टक्मं कंरनेवाठे जीवां को ईर 
स्वतंत्रता कदापिन देता. ईस से प्रथम 
सप्रद्पञ्ञता का दोष सिह दअ. यदि 
मालूम था, तो एेसा ए कै करनेवाले जीवों 
को ईश्वर ने स्वतंत्रता (अच्तियारी) द), सो 
मदा अन्याय दै.क्यां कि, अब नी राजा घोग 
ष्ट कमै करने बाते [स्वामी की मर्जी से प्रति. 
` कूल. र्यात्‌ विना आज्ञा से चघ्षने वाघ्तेडघ् 
जना को स्वतंत्रता नहीं देते देँ. एस से द्रा 
यायता का दोष सिद इजा. ¦ 
प्रास्या रश्वर चन कसाक््यो से उन 
जीवो काकं फल (बदला) चुगताता दै 
ज्ेनीः-तो फिरय्यो ची हश्वरकेट्‌) जि- 
म्मे दोष विगा. स्यो किं जवगौके जीवने 
कमै कसायो से चुगताने वादे करे होमे, त- 
व स्री तो ईन्यर सौजूद दी ठो गा.ङिर वद्‌ कमं 
ईश्वर ते कैते क्रमे दिये,जिन का फल्ल (बदला) 


३४ । 
सुगताने मे दव्यर को कसार्ई-पापी बनाने पमे! 
यदि से कढोगे कि वह गौ का जीव स्वतंत्र दै 
सप्पेनी अस्वियारी से कर्म करता दै, तो 
` फिर वद्‌ जिव स्वथं ही कत्तं अधात्‌ अपन 
कर्मो का वन्ता (पने फेला का फायल् ) 
रहा, ससे श्वर तो कतौ न ठहरा. यदि 
रेसे कलोगे कि ईश्वरने द्‌ी जीवों को स्वतं- 
चरता (ऋख््तियार) दिया है, तो किर वदी दो 
दोष विद्यमान (मौजृद) ठैः (२) अटपङ्ता 
चमार (9) अन्यायता.यदि यद्‌ करोगे कि वह 
कम नी इश्वर ही ने करवाये दत तुम प ही 
समफ लो कि तुम्द्रे ईश्वर कीकेप्ती दया- 
लुता खीर न्यायता दै! तुम्हारी जन्ति सु 
स्मान लोग ची सुदा को कर्ता मानते 


सुसटभानः-खुदा के क्म विना पत्ता जी 
नदी दिल सकता 


| जेनीः--खुदा को क्या मंजर दै! 
ध ससटनानः- (२) रहम दिली, (५) स- 


२५ 
ञ्चं योलना, (३) इमानदारी, (४) बन्दगौ 
वगैरः २ , 
' जेनीः--क्या २ ना मंजूर दै! 
सुसदमानः-(२) दरम, (९) चोरी, 
(२) चुगलखोर, (४) वे रदम(५) वे इमान, 
(६) व्याज खाना, ५ सूर मांस, (८) स- 
दिरा (शराब), वभैरः २ ॥ 
जनीते किर खुदा के क्म विना च 
पर्‌ लिखे दए दुष्ट ( खेटे ) कर्म क्यो टो- 
ते दै! अव या ते तुस्हारा पटला कथन 
[कदना] गक्त दै किः खुदा के इुक्म 
विना पत्ता ची नहीं दिताः ९, या ते खुदाः 
द्‌ी के इुक्म से उपर रिख दुष्कर्म दते हे! 
तो यद्‌ तुम दी विचार करले कि तुम्दारा खुदा 
कंसे ए दु्ट कभ करवाता डै१ (३) क्यायु- 
दाके ड्कम से विनादु्ट कप करने वाले खुदा 
से बलवान्‌ (जबरदस्त) दै, जो खुदा को रद. 
[अदू] के निन्दित कभ करते दं! जवरयद्‌ 


अताश्ये कि ९न पर्वोकत तीनो बातें घ से कौनं 
सी बात सत्प हे ? बस ! अब पूर्वोक्त दोनों प्र- 
श्रोत्तस के र्थ को निरपक्दृष्टि से देखो खर 
सोच सप कर सिध्या चमकास्याग करा 
र.सस्य का यटए करो.यह पूर्वोक्त चार्‌ दोष 
सि देने ते दम ईश्वर को कतौ नदीं मानते 
है खव तुम श्वर के गुण परीर ईर का कत्ता 
दोना खोर यद्‌ चारों दोष न न आवें एेसा 
सि .कर दिखाओ. 
यदि इस चरम से कत्त कठते टे क 
जम पपदी कैसे मिल जाता दै,तो दम अगे 
चलन कर जड का स्वरूप कान्‌ करंञ्चित्‌ वणन 
करगे; ससे तुमने निश्चय कर वेना. परन्तु 
कुःडमां (सम्बधी) वाते नाई कं तरद वार ए 
निषेध (इनकार) न करना; जसे दृष्टान्त दै कि. 
सदरपुर नगर मे धनदत्त नाम सं पक गोठ र- 
दता घा, र धर मे एक पुत्र ची था.वसन्त- 
पुर नगर से सोमदत्त रेठ की कन्या क सगा 


२ 
दउषादी नासक्र नादं धनदत्त देख के पुत्रके 
लिये ले र आया. पीर घनदत्त येठ ने ऊ- 
स नाद की जि जान्ति(न् तरह से) खा- 
तिर करी. र फिर शेठ ने नाई से पूग कि, 
आप प्रसन्न इए ? तव नारं ने कदा कि.नदी. 
फिर उरे दिन शेठ ने बहुत अच्छी चन्ति से 
घेवरादिक पकवान लिल्लाए खर पूग कि, 
राजाजी।-अव तो प्रसन्न इए हो? तब नाने 
उत्तर दिया किं, न्दी. इसी प्रकारसे किर तौ. 
सरे दिन शेठ ने विविध प्रकार की अर्थात्‌ ना- 
न्ति २ की वस्तुं मोतीचूर ओर मिला, वा- 
दाम, पिरत के वने इष मोदक अर्थात्‌ लू 
पादिक जोजन करवाये र किर पूग कि, 
जी} अव तो प्रसन्न हो१ नारं ने कटा कि.नदी. 
तव शेठजी ताचार इर, चरर उस नाईफो 
विंदा किया. ^` 


३ 
0 आय गुरु शिष्य सम्बाद्‌ ॥ | 

शिष्ये युरो ! सुखदुःख, जीवन 
मरणयुंकृत-दुष्कृत छादिक व्यवहार का क्ता 
जीवे वा कर्म, यद्‌ आप छृपपूरवैक सुमे 
जली प्रकार से समणा दीनिये 

गरूः-दे रिष्य { कल॑ इ दं । 

शिप्यः-यद्‌ ले, अयना चख, वेष, यु | 
स्तक, ष्रनको जलान्जलि दैवा द्रं! खर ख 
पनेधप्को जाताद्‌ 

गुरूः-किस्त कारण स उदान इप्‌ हो! ' 

शिष्यः-~करण क्या ?. यदि पाप दर्म 
दौ कोक्त्तौकढते दो तोर द्म रेगेंको 
रपदेश किस दवि कर्ते हो ! आर्‌ ज्ञान 
शिद्छ कथो देते टो कि, रुशत ( शन क्थ ) 
करो ओर दुष्कृत [ खेटे कच ] मत करो ! 
क्यो कि जीव के तो कुठ अधीन ही नहीं 


जाने कमै सा्ुपन करवाव, न अनि चोरी 
~ य 


= 


गुरूः-धीरज से सुने । कत्त वा अकर्त 
जीवदीहे. ` 

शिष्यः- हाजी! यह्‌ ते सद्य दै; स्पा 
किं जीव द्‌ शु ( अहे ) खीर अशु (र) 
वर्म क्रये सै स्वर्ततर है. परन्तु गुरुजी ! इस 
मे एक ओर सन्देह उपजा दै. कि यदि जीव 
दी क्तदो, तो किर जीव अपने आपको 
दुः्खी दोन का, वृढे दोने क, ल्यु होने काच्मौर 
तर्मति सै जनि का तो कनी यल नही करता 
दे; किर यह्‌ पूर्वोक्त व्यवस्था (-दालते ) 
क्यो कर दोती दें! 

गुरू (योगा ईस कर):-तो जाई ! कोई 
इराक कत्त होगा 

प्य ( ठहर कर ):~-एेसा ईष्वर कौ- 
नसा दै जो जीवां को पूर्वोक्त व्यवस्था (हाल- 
ते) देतादै!?स्योकि जीव तो अर्यात्‌ हम 
तो दुःखी दोना, वृढ होना, मर जाना, दुर्गति 
म पडना चादते नदीं है. ओर वद द्मे व- 


| 
ह्ालफार(जवर्रस्ती स) दुःखी खर सलु आदि 
न्यवस्था को प्राप्त करता है. स्यो कि कड्एक 
रसे जवानी मे जीवन को लोचते दी मर 
जाते दै, जिनके मरने फे पश्चात्‌ (पीये से ) 
तप ग्हौ (घर) को यंत्र (ताले ) 
लग जाते है, ओर खयं रुदन करती द्‌ रद्‌ 
जात दै. क्या यह्‌ कष्ट खर देता दै ! यदि 
देसे ईश्वरं का कोई स्थान वताज तो उससे 
पठे कि, दे ईश्वर ! जीवों को एतना कष्ट क्यों 
देते दो१.क्या आपको दया नदीं आती. . ` 
`. शुरू--कमं तो स्वयं ( खुद ) जीव ही ' 
करता दैः ईश्वर तो उने कमनुसार फएल- 
दीदेतादै ~ 
रिष्यः-क्या, निस प्रकार. से मजदूर 
क मजदूर का फल ( तनखाद्‌ ) वाव देता 
दे, ईर न इसी धकार से-जीवां के, ताक 
मौ काफल देतादैवा ओर प्रकोरसेि!? 
_ गुरू-जदूरौ क नन्ति जीवों को 


२. 
फल्'नदीं देता दै. 
.. शिष्यतो, चौर किस प्रंकार से १. 
गुरू--जिस रति से सूयैका तेज ख- 
पनी शक्ते न्मरा.सव पदारथ को भफुलित क- 
रता दै, इस पकार से ईश्वर घी अपनी शक्ति 
ध्रा पल देता है. 3 
शिप्यः-सूयै क्या ९ राक्ति देता दे ! 
गुरू--अमृतमे अमृत शक्ति खोर जहर 
मे जर रक्ते, इत्यादिक. ॥ 
, शिष्यः-अमृत मं समृत शक्ति र ज- 
. दरम जद्र र्ति तो खा ही करती डैः खयं 
ने अपनी शक्ति घोरा स्या दिया ? सीर यद्‌ 
मी पूर्वोक्त तुम्दारा कदना ईर कर्ता वाद्‌ 
के पत्‌ को वाधक (धका देने वाला) दैः क्यों 
के सूर्यं तो जंम दै, जसको तो जले वृर्‌ पदां 
क्‌) प्रतीति न्दी दै, किं इस चर्तु से कौन ९ 
सा लाज खीर क्या दानि टोगी. तोते स- 


२ 
कर पुष्टि देता दै. परन्तु ईश्वर को तुमे सर्व 
्ञ मानते हो वह्‌ अपनी शक्ति ( निरर्थक ) 


अथौत्‌ निकम्मे पदाथ कटीली, सत्यानाद्ची 


' को चफली आदिक जन्तुं में सांप, मच्नर. 
पादिक जीव जे किसी सी कृत्य को सम्पादन 
अथात्‌ सिद नदीं ` केर सकते, प्रत्युत (ब-- 


दकि) सव को हानि दी पहुचाति दै, तो उन्दं . 


श्वर पुष्टि क्यों देता दै ? चेतन को.तो शुभ 
प्रशज, पर ना-नुकदान समञ्च कर पुष्टि 


देनि चाहिये, जेते कि, मेघ (बादर) तो चाहे 


रूमी-करूमी वग मे वरसेपरन्तु माली ते फ- ,, 
सदायक को ठी सिञ्चन करेगा. नता! च््ीर - 


देखो, इश्वर की शक्ति चेतनः, आओर स्यं की तेजी 
जडभ्यद तुमा देतुकेसे मि सके ? नल्ाजी! 
ष फरांको तो सूर्यं पुष्टि देता दै परन्तु स्‌- 


यको, फरु फूलों को पुष्टि देने क] सक्ति कौन : 


देताद१ 
शेरू (दस कर)ः-ईशवर देता दै. ' 


रे 
शिष्यः-तो द्वरो राक्ति कोन देतारै! 
-३! 
शिष्यः--स्वामी जी! “दै” कहिकी १ य 
तोमाननादी परगाकिं ईश्वरको जी कोष 
च्परही शक्ति देने बाला दोगा; ओर फिर 
उसको नी कोड्‌ ओर दी शकरित देनेवाला दो- 
गा; यथा फेर-फरंका दन्त दै ~ ` 
"वसन्तपुरः" नाम से एक नगर घ(.व्लं 
का मदीपाल नाम सें सधे स्वच्ाव वाला राजा 
या.च॑सक) सजा मे जो मकदमा पत।(-था उसके . ` 
ष्जदार मुदः सदालद जो कुठ देते थे नको 
सुन कर वद्‌ कुड ज इ्नसाफ नही करताधा 
केवल यदी कह देता घा कि.“केर ? ” युद क- 
हता, कि महाराज ! मेने इसे एक दनार.रु- 
पैया दिया. राजा बोलला कि, “केर ?" सुद क~ 
हने छमा कि, खदाल्हने न ते अस्त दिया 
खर नादी सुद्‌ दिया. तव `राजा वला 
कि, “फेर? ससी पकार से 


४४ 
का समय परा कर देता. एक समथ एर ज्‌" 
मीन्दार का सकदमा खया च््रोर जमीन्दारन 
आकर कदा कि, मेरी खेती म सं प्रधी खेती 
मेरे चचाके पुत्र अथीत्‌ नाने काट ठी दै 
, राजा-फेर 
जमीन्दार- मरने उसे पकम लिया 
राजाः--फेर ? 
जमीन्दार-उसने खे साय 
राजा--फेर! | 
जमीन्दारः- सैन उस को आर उस के 
वेदो कानी मारा । 
राजाः-फर! 
जमीन्दारने देखा किं यह ते फेर द्‌ी फेर 
करता दे, मेरे जदा का एर कुठ च नही 
निकालता; तच जमीन्दार बदल कर वाला किः 
मेरे खेत को चिभ्िां वहद्ुत गने लग गद 
राजा-फेर १. 
जमीन्दार-- मैने वडुत उमा परन्तु 
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हट नर्द. 1 
राजाः-- पर !? । 
जमीन्दारः-मेने एक गढा खुद्वाकाः 
राजाः फेर ! 


जमीन्दारः- फिर मेने समे दाने मल 
दि, तव वहा चेनियां चुगने चलं ग. 

राजा- फर! 

जमीन्दारः--मैने उस गढे लेए) के उ- 
पर सिरकी मल कर सन चिमिया को न्द 
क्र दिया. १ 

राजाय स 

जमीन्दारः-“उस से केवल इतना गदा 
विद्र सकला, कि जिसमे से एक द विडय 
निकल सक. 

~ रशजाः-फेर! । 

जमीन्दारः-एक चिभिया तिंकल कर उः 
गद, फर ! 

शरजाफेरं 


छद्‌ 
जमीन्दारः-एक ओर निकल गदः 
फर ! ४ ् 
` राजाः--पेर? । 
जमीन्दार~फर! ~ ˆ ज `“ 
राजा- फेर! 
 जमीन्दारः-फरं | 
इसी प्रकार सेबह्त काल तक रोजा रर 
जमीन्दार “केर “फर” कृद्तेरंदे, न्तम ल- 
चार्‌होकर, राजा वेला कि, ठे जमीन्दार! तेरी 
“फर” केरी समाप्त जी होगी  जमीन्दार ने 
जवाब दीया की,जव तुम्दारी “केर समाप्त दो- . 
-गी क्त्नी मेरी “ररे खतप्ोगी! = ` 
दिष्यः-यद कई मतानुयायी लोक पू- 
` वक्त भ्वर्‌ को किंस कारण से कत्ता मान- 
तेद! 
गुरूः-जम चस्तु स्वयं द (पदी) न- 
” भिती-खर विखमती; इनके मिखने वा- 


ग _ 
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ला कोड्‌ आर टी अर्थात्‌ ईश्वर दोगा, यथा 
काष्ठ आर लोदा प्रथक्‌ अथात्‌ अलग९्‌ 
पडा दे वद्‌ आप ही मि्के तर्त न्ट बन 
सकता, उनके मिलान वाला तरखान देगा, 
ङ्घ कारण से 

शिष्यः-वस, इसी चमसे ईरक 

कत्त मान बैठे दै ? यदि इसी प्रकरं से खर 
सी श्रम मं पम जावे किं जम-पदाध अपिःही 
नदीं मिते दै, न के मिलने वलां कौर 
द्ग्रीर द्‌ी दोना-चादिये, तो किर यद्‌ नी मान- 
ना पमेगा किं, यद्‌ जो चान्तिके कदल दो ` 
ते देँ इनके वनाने बते ची राज मजदुर्‌ 
दमि, रौर सायंकाल के समय जो रङ्ग बरङ् 

` के बादल दो जति दैँ उनके रद्ने वाला को- 

¦ £ रजक अरात्‌ ततारी ची लोगा- आर जो - 

, आक्षा में कयीथ. इन्छ धनुष्य पडता दै ख- 

, सके बनाने वाख ची कोई तरखान दोग, 
रोर कटं काच रीदि वस्तु का भ्रतिवि- 


४४ ५ 
भ्च साया) पम जाता दे तो खसका रीघ्रद्‌ी 
वलाने वाल्ला कोड सिकल्ीगर जी होगा. अ- | 
पितु नही, यद पदाथा कौ पयाय के स्वनवि 
८८४४) दोते दै, इस विषय का स्वरूप हम 
गे जी लिखगे; परन्तु पूर्वोक्त पदाथ पर्याय 

की खबर केन दोमेसे पूर्वोक्त चम पमता दै. य 
येह्‌ समना चाहिये किः क्या पदाथ किसर 
पयय सै मिलने विमने का स्वनाव स्खते 
यथा चुम्बक पाषाण(मेकनातीस) ओर लेहे 
क) सृ : दोनो जम दैः परन्तु स्वथं (खुद) दी 
अपने खन्नाव की आकर्षण राक्ति से मित्त 
-जति हैँ 

गुरू वद यों कद्ते दँ किं स्वत्राव 
दश्वरनेडी दिया 

शिष्यः-सो सिंदों को शरो के) शिकाः 
काश्रोर कसाईयो को पञुवध का स्वः 
किंसका दिया मानते गे 

शुरूः-कमोनुसार कदते हँ 
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` शिष्यः-वस | इतना दी कट्ना धा.परस्तु 
भकृति का र गुण, कमं,स्वनाव पूर्वोक्त दोता 
दहै, फिर शंकाका कथाकाम ? यहि श्वर 
का दिया स्वनावं दवे तो अनि को ईश्वर 
जल का स्नाव देँ देवे रीर जरः को श्त 
का स्वज्ावदे देवे; स्यौ करि इश्वर सर्षङ 
खीर सेव॑शाक्तिमान्‌ दैःजो चाहे सो कर. परन्तु 
ईश्वर कत्त नदीं दे; क्यों कि पञ्चम वार सं, 
२९५४ के प्पे इए "सत्यां प्रकारौ" अघम 
सम॒घ्लास १९७ पर २२, २१, १३. पंक्ति में 
लिखा दै कि, जो स्वाजाविक नियम अर्थात्‌ 
जैसे अश्चि, उष्ण, जल, रीत, खर पृथिवी 
रादिकं जसे को विपरीत युए बाले इश्वर 
त्री नदीं कर सकता. अव तकं टोता,दै की 
चद्‌ नियम किस के यावे इए थ, जिनको 
ईम्धर स विपरीत ्पर्थात्‌ बदल नदीं सकता? 

वस ! सिद्ध इसा कि, पदार्थं ली अनादि देँ 
ओर उनके स्वच्ाव-अधांत नियमं 


५० | 
दिः तो फिर ईश्वर किस वस्तु का कतत 
ड्म ? निः 

गरः--र्श्वर बनती द बना सकताहै.. 

शिष्यः--बनती का बनाना तो काम 
पट्पज्ञो का आर सामान्य पुरुषों का 
दोता | 

प्रारिया वोत्त उठा-्या, रइम्वर अः. 
पने आपके नाश करने की शक्ति जी २. 
खता दै? 

जेनीः- दां, हां ! जव सर्वज्ञ र सवे, 
रक्तेमान्‌ दे तोजो चदेसो करे खीर जा 
नचदेसोनकरे. 

गुरूः--रे जाई ! शायद्‌ पुद्गल की 
पयय ( स्वजनाव ) राक्ति को द्‌ी र कड्ते 
द, जिस युद्गङ पयय का स्वरूप हम आगे 
लिखग. परन्तु त॒म यह बताओ कि, ईश्वर 
के कत्त न ठोने म तुम क्या प्रमाण रखते 'टो 1 

रिप्यः--यदि ईन्वर कत्ता दोता तो ई 


शरर कीभरजी के बादर पूर्त गोवधादिक इसा 
ओर श्चठ चोर आदिक कथी न दोते. 
गुरूः-यद तो सत्य दै; परन्तु बह कः 
दतेदैकिं, बरक क्त न मने तो 
स्श्वर बेकार्‌ साना जवि 
रिष्यः-ता क्था हानि (हज) हे १ कार 
त्‌(-गजेमन्द्‌-पसधीन-निन का निबौह न द्भ 
बह कसति दै. कथाकरे कार करगेतेखा 
लेमे, न करेगे ते किप्त-तरह से निर्वाह होगा! 
, परन्तु दैश्वर तो अनन्त ञान आदि ररथं 
८ ददत ).का धारक है ओर निष्प्रयोजन (वे 
परमाद्‌) है, वह कार काटेको' करे? वस } ई 
श्वर धन पृक्त जीवों के कर्मफल जुगतने 
मरे अथौत्‌ खी करने मे कारण रूप दोता ठै 
तो. पहिले छःखदायी कम करते इए द 
टाते मै कारण रूप कथ नदीं टत!१ एसे पू- 
वक्त. अशक्त, ओर. अस्पक्ल, अन्याय 
.कुम्दार, माघी, -तरव्लान, मजदूर, वानीगर 


४ 
रादि की जान्ति अनेक कमे करनेवातेः दशर ' 
को तुम दी माने; मे तो नदीं मानताःमेंते ` 
पूर्वोक्त निष्कलंक, निष्प्रयोजन, सच्चिदानन्द, 
सर्वानन्द, एकरस पेसे ईश्वर को मानता 
गरूः-दम ते द्ग्वर को कत्ता नदीं मा 
नते दै, परन्त॒ तेरी बुद्धि म यथार्थं अर्थं दिः 
खाने के. लिये उलट पलट करके कद रदै दे. . 
हम .तो ईश्वर को कत्त मानने. मे £ दोष 
प्रथमदीसिद्दकरचुकेदै.ः ` ` .: ^ 
` शिष्य--हां.हां,गरूजी ! मेने च नामः 
माता" ' अमर कोषः पादिक कई एक ग्रंथ 
देखे पीर पठे न दे. वहां वीतराग देव.्रह्या, 
विष्णु परादि देवो के नाम महिमा संहित 
"चे दे; परन्तु ठेसा ईश्वर र उसके नाम 
क्‌) महिमा का रब्दार्थं नहीं या किशर 
जीवों को पूर्वोक्त कष्ट देनेवाला दैः 


, ग॒रू~--नदी ७ दे शिष्य !पूरवोदत व्यव 
स्थाप का कर्तातो कदी 
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रिष्यः--तो फिर वही पीते वाली वातं 
५ यदि क्म क््तादै ते जीवो कतो उपदेश 
क्यों १ ” 

गुरुः- तू तो अव तक चनी अर्थं को नहीं 
समस. 

शिष्यः---मे नहीं समा, 

गुरु-ते समफः; तेरा यह प्रश्न धाक, 
(२) "यदि कर्मं कतौ ठं तो जीवों को जले वुरे 
कम की रोक टोक क्यो ! ओर (पृ) यदि जीव 
क्तो दै तो पूर्वोक्त खंखों के उपाय करते हुए 
खःख पीर गरलयु आदि का होना क्यों १ पव 
सका ताप्य ( जद )सुन. जव यह्‌ जीव 
क्रियमाण अथात्‌ नये कम करे उने ते जीव 
कत्तीदैःखपरौर फिर वदी कम किये इए वासनां 
से खिचे द्ुए अन्तःकरण मं सिते पूर्व करम 
दो जाते दै अर्थात्‌ पिठघे क्य ुप.तव नके 
पूर्वोक्त फरु जुगतान म वट कमं द कत्ता दो 
जति दै. सका विरोष वर्णन इम + ` ` 


ददे . ध 
जव तक तीर दाथ ते था तब तक उसका अ. 
तयार था कि कदींक्ते चला दे; परन्तु जद ' 
गेम चुका तो इख्ितियार से वादिर द्आनक्षं 
रख संक्रमा; जा द छगेगा.अथवा को पुरुष 
वेष साने लगे तो ठंसे अर्तियार दै कि खाय, 
वा न खयेःसोच समफ ले.परन्तु जव खा चुके 
तो बे्र््तियार दै; फिर कितना ह वं पुरुष 
चाहे कि मुके इसका फल (छख वा मरण) 
न दो, तथापि वद्‌ विष (जहर) जसे प्व 
इय द फल देगा-इसी प्रकार से जिस वास 
ना से कर्मं करता दै जस वासना की आकर्षेण 
शक्ति छारा ( खैच सै) परमाणु शकटे टो कर 
क्म रूप एक प्रकार का सूय मादा विष की 
तरद अन्तःकरण रूपमेद्‌ मे संयद्‌ (इका) 
हो जाता दै. उसका सार रूप कर्मफल नि 
मित्त से परलोक म नोगता दै. शसा स्वं 
रूप हम विस्तार सदितगे छिखेग.्स लिय 
आासत्रका्मे का जीवों को उपदेश दे की-- 


९ 
दे जीयो ! नये कपै करने मे तुम स्वतेत्र हो 
` समफछ के चलो; खेटे क्म पु्बोक्त हिंसा, ति- 
थ्या, दि से ट्टो; खर चते कर्म॑ दया 
दान आदि मे भररत्त रहो. 
परियाः-यद तो जो तुमने कदा सो सत्य 
दे, परन्तु -दमारा यहद परश्च दै कि, चोर चो 
' रीतो ञखआपदही कर चेता हैः परन्त॒ कैद 
तो आपद्‌ नहीं जा धसता; केद में पटुचा- 
ने वाल्ला ची तो कोषं मानना चाद्य ? 
, जेनी-दां, द; चोरने जो चोरी का 
क्म किया है वास्तव म तो उसके कमं हीसे 
कैद शती दै; परन्त॒ व्यवदार मे राजा, कोत- 
वाल (थनेदार) सिपादी आदि के निमित्तो 
से जाताहै. यदि चोर को स्वयं खुद) द 
फास लग जवे वा स्वतःखग्ल कर कैद मे जा 
पमे तो समका जाय कि ई्वरनेदी चोरको 
चोरी का फल चुगताया. क्यों किं प 
इस म॑ वास्तव से [असल] तकं यद्‌ 


परश्वुरी फेर द्‌ देनी दैः देसे-कदते इए ने 
लकीर खेच दी; खव यद लकीर खंचने.क) 
क्रिया तो दोनों दी क एकस है'परन्तु इग 
(रदे) दोनो के पृथक्‌ १ ( `न्यरे ९) 
दे. स शठा की: आकषण शाक्ते.से' एक 
श्रकार का सक्ष्म-मादा अन्तःकरण रूपी 
मेद्‌ मे क्का दौ जाताहै, उसको“ टम 
“ कम “ कदत दैः. जिसको पन्यमतानुया 
यी (खोर मतो वाले) लोग नी स्त कमं 
' कते दै, .सञितं के अर्थं दी, किसी वस्तु क 


` , सके करमे के 


पारिया कमं का. फट कर्मो के कारण 

रूप होनेसे' ही जगा जाता दै ईश्वरं नदीं 

सुगताता दै, यट्‌ तुम युक्ते ( दलील ) सै दी 
कहते हो वा किसी शाखकाः ची तेख ३ै! 

जनी--तुम लोगतो शासो को "मानते 

द्‌ी नदीं दो. तुम तो केवर युक्ते (दलीलल) को 

' दी मान ते.ङो. यदि शाखो कोमानो तो सास 


६ 
“ म जेन मत के तथा अन्य [खीर] मर्तोके शा- 
' खों मे जी पूर्वोक्त कथन टिखा दै 
उप्रारियाः-किस प्रकार से ? 
` जैनीः--जञेन सूच श्री उत्तराध्ययनः;घ० 
` वे अध्ययन ३७ वी.गाया मे लिखा्हैः- 
गाया ९, 


' अप्पा कत्ता विकन्ताय दुहाणय 
सुहाणय अप्पामित् ममित च 
छप्प्डिड. सुप्पह़िड ॥ -२9. ॥ 

पनी रमा अथीत्‌ जीव दी कर्ता 
है, जीव दी दिकत्तौःविनाश काय अयौत्‌ 

--करमौ को जोग के निष्फल करता है, किसको 
केत जोगताहे दुष्ट करम का फरु खो, के 
ताड खर शरेष्ठ कमी का फर सुखो के ' ता 
आत्मा दी मित्र रूप सुख देने वाली +; 
आता ही रातु खूप छख ,५ 
है. परन्तु किस-ष्ट . | 


प्रयोग से दुष्टक्मौ मे स्थित इं २ ओर 
सत्तेग शुन मति के -प्रयोग से श्रेष्ठं करमो 
मे सिते हुए अथि यह जीवः नये क्म करः 
नेमे स्वतत्र है; ओर पश्चत्‌ काल पूवं जन्मांतर 
मं कर्मके वरा परतंत्र होके नगता है; अर्थात्‌ 
जो कम योगो से.(श्रादो से) किया. जवे, 
वद नृतन कमै दोता दै,उसका फर पगे को 
होता दैः आरः जो कर्म विना श्रादे से आ-' 
पट्‌ हो जावे वह्‌ पुराकृत- सञ्चित कम का 
फल नगा माना, जाता दैः ठसका फल आः 
ग-को नदीं होता. यथा किसी एक मनुष्य ने 
एक ईट बेमोका पमी देख कर अपने घरसे _ 
वाद्र को सहज जाव से फक दी, परन्तु वद 
किसी पुरुष की आंख मे ` जा लगी; उकसतकी 
पंख फूट गड तो.व्रडा शोर मचा पीर उस 
, के घर के कहने लगे. कि, रे" तेने §ट मार 
के द्‌) आंख फमि दी, वद्‌ कदने छगा कि, 
~ ज! मेने तो बे खयाल कैक) थी, प्रसके 


६६ 

जा लम. मेरे क्या वश की वात द ! खव 
सोचो कि बद्‌ ओर उस के घर के यस 
मास्ते वाते के रघु दो जवं वा नालि कर, 
पथा युकब्मे मे जेदरुखाना ठोवे, "अपितु 
नदीं ! बस! यदी कैग किं यह परार्ध मा- 
मला दै, सकं) आंख इसके दाय से शट 
थ. अव देखो ! ठस आंख फोमने फा प्रागे 
को कुठ सी फल न डाः, क्यो किं यह्‌ विना' 
द्राद पूवं कृत संतित कमै का फ़ल, परतं- 
तरता योगा गया. दा ! इतना तो ` वद्य. 
कहना होगा कि;अरे मूख तूने.बुहि (अक्ल) 

से शट व्यो ना केकी ! यदि बह अंखो के 

फोभ्नि के दरद से ईट मारता तो चाहे आख 

पूटती न पएटती परन्तु ठसका फल गे को 

वरय ह स लोक मे तो जुमीना ( जदल- 

खाना » आदिक दोताः चीर परलोक मं 

प्रा पटने . पादिक काः दुःखदाय फ 

ह होताः ~ = +) 
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पस्या--यो तो तोगों मं खनेक प्रकार्‌, | 
के कार विहार मे, चलने, फिरने पादिक म , 
्रिना दरद जीव हिंसा आदि दो जाती दै तो., 
क्या सका दोष नह्‌ होता? 
- ` जैनीः-दोष क्यों नदी? आचार विचार 
का खपदेश जो शाखो मे कटा ठैःजसका तात्पय्यं 
यही दै किं अज्ञान अवस्था म ( गफल्त मे) 
रहना प्रवय. ठी स्वेदा दोष हे 
तथा किसी ने. स्वतेज आप .दी चेरी क- 
र) फिर वद्‌ पकमा गया, ख॒कदमा हो कर जदं 
छखाने का दकम इच्मा, तव वद्‌ .चोर पूता 
माया 3ोरता है कि मेरी प्रारब्ध. तो. ज्स 
बुद्धिमान्‌ पुरुष यों कदेगें कि उपरे { प्रारब्ध 
वेचारी व्याकरे! तेने दाधोंसेतो चेरीके 
कर्म क्यिव इनका फट तो चाखना दी पमे; 
गा. यदि को गाद्रूकार चला युरुष दै पौर 
उसको प्रचानक दी चोर का कल्क लग ग- 
ओर सकदमा देन पर जेदटखाते मै 


त क क 
नेजा गया,-तो माथा उकोरे किं मेरी परार; 
तो लोगं ज कर्देगे,कि बेशक ! य पूर कमं 
का फल है. इसने चोरी नदीं की अव उस- 
को प्रयै जन्म के कयि इए सञ्चित कर्म का, 
निमित्ता से छःख जोगवना पमा. परन्तु उसे 
आगे को उति. जी जोगन पमेगी, अपि.तु 
नदी. `` 8 
तया किसी अञ कुल की खरी विधवा 
(आदिक ने अनाचार सेवन किया तव लोग 
निन्दां कुर के ' डरगञ्ने लगे ( किटसानत 
दिने गे ) तव, वद , कहने लगी कि, मेरी. 
आर्ध; तो लोग कदने लगे क 'भार्ध बे" 
त्वार क्या करे १ जव तु स्वतंत्रता से कु- 
मे ( खेटे कमं ) ` मंजूर इए. यदि. "¦ 
तीवा लीको किसी ख्छ्‌ >. \ 
दिया कियद्‌ व्यनि - 
तीदे कि मेरी रार, 
सत्य द वय कि सने 


त 
के पूरे करम के उदय से निन्दा इई. परन्तु 
लस. निन्दा क देने .से क्या बड छर्ग॑ति खः 
टी गती) मे जायगी ! पि तु नदी 

हे व्य जीवो.! एस भकार से प्राण 
स्वतंत्रता सेनये कम्मं करता हैः खर परतंत्रता 
से-पर कर मेगता.; -परोर इसी प्रकार 
सांसारकि राजच्-के. नी -दण्मदेनेकेक्‌ा 
मून हे. किं" "जो इरदे ख खून आदि कसूर 
-+ करता है उसे पर्ति यार, नया कर्म .किय 
जान के दण्देते.दै खीर जो विना श्रादे क 
स्र. टो जाय तो उसे वे . अख्तियारी मः 
¡जान कर छोम देते दै. एस.रीति रसैपूर्वि 
कमे.करम का फलन दयुगता ते दै = 
चप्रीर एेसे द्‌ चाणक्य जी अपनी वना! 
चु₹ वघ॒चाएक्य राज नीति के आठ: 
- ध्याय के ध्वे छोक नै लिखते दै~ 
# -, छक; .; ऋ 
सुखस्य छमखस्य न केऽपि दाता, , 


 _ परोददातीति ऊुडुद्धि रेषा । 
` युराङृतं कर्मैतदेवं जड 
` शरीर कार्यं खलयुय्वया. कृतम्‌ ॥५॥ 
प्रथः-श्सुख का ओर छःख का नही है कोई 
दात देनेवाल्ल)ओर कोई ई्वरादिकःवा पुत्र 
पिता, शत्र भित्र का-दिया ह्या रख दुःख 
जोगत द्वति (रेसे)जो मले, उसकी रता- 
ऽर्‌ कुद कुस्सितव्ुध्ि.दै. ते किर कि- 
सका दिया सुख छःखं रोगता दे! पुरा 
कृतम्‌ अर्थात्‌ पदिवे : कि इए जो सञ्चि- 
त कैम. है.“ तदेव ज्यते > ` अथात्‌ तिसीका 
दिया डा सुख छख तेगता' है. ' “शरीर 
कार्यम्‌ ` अर्थात्‌ सद्य दरीर न्तःकरण रू- 
प स्थूल शरीर के निमित्त से थात्‌ इन्धा 
केरा ओगता ३. “सषु ९ति' निश्चयेन 
(लया) तेरे करके (कृतस्‌) ' किये - ष्‌ हँ 
पौर रसे दी यूनानी हिक्मत की कि- 
ताब मे सी लिखा उच्य दै, (अरव्म 


ष 


६ 
, , “देसा छि सुजरक बजातमुतसर फवा शघ्वात 
इसका अर्थं ये दैः-~चेतन दयौफत करने वाः 
ला हे अपने आपसे, ऊवजा रखने वाल्ला दै 
साथ ओजसं के. यह्‌ नी पूर्वोक्त अर्थं ॐ 
साथ द्‌ मिलता ह । 
रेतसे ही ' मनुस्परति.पध्याय ० खर 
सोक ०८४ मे लिखा दै कि,. आसा अपना 
साकी ( गवाद्‌ ) अर आश्रय नी आपः 
दीदे 
` ` छक 
्राभेवातमनः साह -गतिरात्मा तथाटमनः । 
मावमस्थाःस्वमार्मानं नणां साक्षिण सुत्तमम्‌ ॥ 
पथे टीका--यस्माच्छु जा गुल कमं 
प्रतिष्ठाः सेवासनः शरणं, तस्मादेवं स्व. 
मास्मान-नराणां मध्यमा.ख्तमं सादि खषा 
नि.ज्ञाने त्ावङ्घासि 


चपोर.एेसे द लोकुतत्व निएंयः यथ.म 


द 
लिखी दै कि यद्‌ कृत कर्मं (कयि इए -क्म) 
अन्तःकरण रूपी निधान मे जमा रदते हें 
रीर वद एल ऊगताने मे मति को प्रेरणा 
करते. दे. यथा- 


^ 


छेक, 

यथा यथा पूर्वै कृतस्य कममणः 

फलं निधानस्थभिवोपतिष्ठते; . ˆ ~ ` 

तथा तथा तत्मति पादनोद्यता,' 

प्रदीप द्स्तेव मतिः भवर्तते ॥२६॥ ` 

यथा छकूष्ण गीता अध्याय ध्वे छोक 
१९ वें मै लिखा दे 

. चछोकः 

नकर्तलं नक्माणि लोकस्य जति .भ्रञुः । 
नकर्मफलसयेगे स्वच्ावस्तु भ्रवततं ते ।१४। 


ठे जैन ! भ्र देदादिको के ˆ" 
को नदीं उत्पल करे दे, तथा कर्मा को 


७४ . 
खन्न करे दै तथा कर्म के एल के संव॑ध.को 
पी नदी. उन्न करे दै; किन्तु अङ्षान. रूप 
मोह ह काय॑ के करने विषे प्रत्त दवे दै 

यथा शान्ति रातके, श्री सिद्टन कविं . 
संकलित आदि काव्येन. , 


शोक. ' ` ` 
' नमस्यामो देवन्‌ नलु भ्त विधेस्तेऽपि वरागाः 
, विधिर्यः सोऽपि भ्रतिनियत कमेकफएलद्‌ः। 
फलं कर्मायत्तं केम^मरधणैः किञ्चविधिना 
 नमस्ततकर्मस्ये विधिरपि न येस्यः घरजवति॥१. 
ष्सका खथ यह्‌ है . कि, ` यंयकर्त 
यख के आदि मे मंगलाचरण के छिये देव 
को नमस्कारं करता दै. फिर कडता दै की 
-वह देवगण प्री .सो विधि ही के वादैः 
विधि. वन्दना करे. फिर कहता दै किं 
विधि जी कर्मानुसार वते दै. तो फिर देषो को 
~ करने से क्या ति.€.दोगा१ स्मर 


प्त 


५६५ 
विधि कि बन्दना करते से क्या ढोगा ! हम 
न्दी कनी को नमस्कार करते दँ किं जिन 
पर विधाता का मी भ्रयबल अर्थात्‌ जोर 
नहीं दै 
परर कई लोग दुःख दद॑तं रसे छ 
देते हे कि, "भीं दृश्य कीः ! सो यह नी एक 
पर्यायवाची कर्म ही का नाम दे; यधा ¦ नाम 
माला ' तथा * छेक तत्व निणेय *-- ~. 
, " , ` , च्छक. 
विधिर्धिधानं नियतिः स्वजाः; 1 . 
कालो थह ईश्वर कम दैवम्‌ ॥ 
जाग्यानिं कम्‌, यमह्ृतात "{ ` ' 
पयाय, नमानि पुराङ्ूतस्यः ॥ 
र्थ--? विधिः (विधना) उ विधाता.विधा- 


न, २ नियतिः ( होनहार 9 ४ स्वरव, 
` का,.द यद्‌, ७ ईयर, ए क्म ८ देव १४ 
जाग, १२ पुण्य, २१ यम, २१३ . 


प | 
सव पुरत क्म ही के पर्याय वाचक नामर्है. ` 
दूत्यादि बहुत स्थानं शाखं स॑. कर्मरुल कर्मो 
के (नेमित्त से द्‌ चोगना छिखा दे. ईन्वर नदीं 
सुगताता दै, निष्प्रयोजन हेन से; परन्तु पद 
केजोर से, पूवे धारण के अनुकूक.मति अथं ¦ 
को सचत हे, यथा २४५४० के ग्पे इए स- 
तयार्थं प्रकारा के एवे सुवास १३ ०पृठ पेक्ति , 
१२२२ लिखा. दै~“ह्श्वर स्वतंत्र पुरुष को 
कमे का फर नहीं दे सकता, किन्तु जैसा कमं . 
जीवं करता हे वेसा दी एल ईश्वर देता" इ~ ` 
ति. अव देखिये ! पूर्वोक्त कारण, नं तो एेता 
लिखना चाहिये था कि जसा कमं जीव क- 
रता है वेसा ट्‌ फल 'होता दै | ॥ 
। \“खारियाः--अंजी ! आपने भरमाणए (द- 

।चद्े) दिये सो तो यथार्थ दै; परन्तु द्म ` 
लोगे को यदं रेका कि क्म तो' जम दैः' 
यद फएरदायक केसे हो सक्ते दै !` अर्थत ` 

कर सक्ता? 


सर. 
जती-~-जम.तो जम्बाल सव ही काम 
कर सकता हेः क्यों कि जम ची तो कच्छ प~ 
दा्थं दी होता ईै. जव पदां दे तो उसमे. 
उसकी स्व्नाव रूप शक्ति जी लेगी; अर्थात्‌ 
अभि मे जलाने की खर विष ( जद्र ) मँ. 
मारने की, जल मे गल्ाने क, मिकनातीस 
चमकपत्थर मे सृं सेचने की, मदिरा, (श- 
राव) मे बेहोश करने की, श्लयादिक. यथा- 
दृ्टन्तः-शराब क बोतल ताक से धरी दै 
पय वड्‌ शाराव आपने आप किस पुरुष को 
ननी नरा नदी दे सकतीः भ्यौ कि वह जम 
-परतेत्र दै, फिर सी बोतल को उग कर 
किसी पुरुष ने अपनी स्वतंत्रता से षी लिया, 
क्यों किं वह्‌ पुरुष चेतन दै-शराव के पीने मं 
स्वतेत्र दै; चह योगी पीये, चादे बहती पीये 
चाद नादी पीये. परन्तु जवं पी चुका तव वहं 
दारा अपना फल्ल देने को वहो करने को) 
स्वतत्र हो गई. खर वड पीने वाला -९ - 


१९. 
के वश-परतंत्र हो गया. क्यो किवद्‌ नदीं 
चाहता दै ˆ किं मेरे ` सुख सें उनि " वे,. 
इ्रांखं तै लाली ` अवि, ओर देशभर वात इख 
स निकवे, घुमेर पकर जमीन पर गिर देहु 
परन्तु चह शाराव तो अपना फल ( जोर्हर) 
दिखाबेगी दी; अथौत्‌ दुर्गन्धि च. आवेगी 
प्रसि ज खार होगी, र देरणैरं बीते भी 
मुख से निकलठैगी, घुमेर आकर मोरी मेस 
पम्गा, र शिर घी शूटेगा, मखम कुत्ते जी 
मू करेगे. अव कहै वेदानुयायी पुरूषो ! यदं 
कर्तव्य जम के है अथवा चेतन के ? वा देसे . 
है "किं जव पुरुष ने दाराव धी तव तो ` पुरुषं 
को स्वतंत्र जान के ईश्वर उसके -छिदाज .से 
चुप दो रदा, फिर पीनेके अनन्तर ( बाद), 
फलत देने को ` अथात्‌ ` पूर्वोक्त वेदोश फरने 
को श्वर तेयार दो गया ? क्यौ के राराव ते। 
जड थी. वस! यो नर्द. वही-राराव पुरुष की 

नए से प्रदण की दुष मेद्‌ में मिल कर 


9५ 
चद्‌ जङ्ही अपम्‌ खेल खिलाती है. पेते द्‌ 
जीप जी .स्वरतत्रता से कर्म करता है. फिर व- 
ही कर्म-पूवोक्त अन्तःकरण मे सञ्चित हो करं 
(जमा दो कर) इस लोक अथवा परलोक में 
अन्तःकरण की प्रङृतियों फो चदलने की राक्ते 
रखते.दे. खर उन प्ररृतिर्थो के बदलने से 
अन्तःकरण मे अनेक रुन--अथुज, संकट्प 
उसद्च वेद्‌) रोते है. यथा चतंहरि ‹ नीति- 
शतक ‡-- `. त 
. छेक, ¢ 

कमायत्तं फलं पुंसां, बुः कमौतुसारिणी । 
तंघापि सुधिया चाच्यं, सुविचार्य च कुर्वता ॥ 

उन संकर्स्पो के व्च दो कर जीव अनेक 
प्रकार की हिंसा, मिथ्या आदि क्रिया करता 
दै, किर राजदण्म, लोकनण्ड, द्षै-शोक आ 
दि के तिमित से मोगता दै | 

आरियाः--चर्ताजी ! परलोक म , ˆ 
कैसे जाते दै! व्यौ किं निस शरीरस र 


उष 
कये है वद शरीर तो यहां दी रहं ` जाता-दै 
तो कतर श्वर के विना उन ` कर्तो को कौन 
याद्‌ करवाता दै ? निस करके, वह कमः जो 
गे जवि. 


जेनीः- क्या, तेरा ईश्वर जीवो के कम 
याद्‌ कराने के वास्ते करमो का दत्र. लिख 
रखता हे १ यदि ईश्वर एक प जीव के करम 
याद्‌ कराने लगे तो ईश्वर को असख्य-न 
न्त काल तक घ्नी वार न वेगी. ओर उनं 
जीवोंको अपने किये. कर्म का कगतान अनं 
न्त कति तक जी न दोगा, क्यो कि संसार 
मे जीयो की अनन्तता दै ॥ 
-आरिया-तो किर केसे कमे मोग 
"जाय .!? क 
जेनः- खरे मेले. नाई ! ठम मी 
कपर ' लिख अये . देँ, कि. सल्चितकमं 
करण मे जमा सो प्रस जीव की स्थूततं 
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"ददतो आयु कर्म के अन्त म॑.यहांःदीर्ट 
जति दैः परन्तु सह्य देद्‌ ( अन्तःकरण). 
ते परलोक मे जी जीव के संगी जाती है. 
चस अन्तःकरण के राज-अदनहोने से जी- 
व्र की शन खषा योनि में सच हो जाती 
दै. जैसे द्टन्त दै किं, चमक पत्थर तो दां 
ओर सुनासिव अन्दाजा के अनुकूल ;फास- 
ते से सूर वहां परन्तु खैच हो कर मिल जाति 
है क्यो कि.वह पत्थर नी जम दै खर सूर 

` न्नी जम ईै, परन्तु जस जम की उस अव- 
स्थाम खेच कापर मिद्य का स्वजावदै; 
चीर को$ तीसरा ईश्वर वा भूत उन्हे नहीं 
मिलता है. एेसे दी जीव का अन्तःकरणं 
न्नी -जम दै; ओर जिस योनि मंजाकर पैदा 
होने बे कमं है, उस योनि की' घातु जी 
जम है; परन्तु उनकी इच अश्च वस्या 
सकाले की होनेसे पूर्वोक्त सेच दो कर - 
होने का स्वप्नाव होता है-चारे ताः. 


७५. 
क्यो नटो यथा वतमान काल मं नेपुर आ- 
दिकवभे.९ नगरों मे एक किस्म के मसा" 
की-त्ररय बाली लाल देने लग रहीं है र ` 
नगर के कहर सी प्रकार के (खुकावले के) 
मे के कम्य मे से कला के. जोर धा. 
निकषः द्रे स्थान नगर मै विस्तर दोता' दै. 
परतु ' उस पक्षल्ते कौ ताग के प्रयोग लाघ. 
टेन की दतीको दी प्रकादा देता दै रको नही 
जते द पृक्त अंतःकरण मे कमं रूप मसा- 
'खा खोर 'योनी क धातुक यसा ` प्रकार दोने 
सेःउस्पचि दोती दै. पीर उसी पन्तकरण को 
जेत से :वेजसख रारमाण सूदय रारीर.कटते है. 
तो खसखतेजस रमाण के प्रयोग से माता-ः 
पिता के रुज; वीर्यं अथवा परथिवी रीर जल 
, केः संयोग से श्रीत-उष्ण के सुनासिब होने के 
निमित्त. से स्थूल.देद्‌' जाति रूपः वासा बनः. 
जाता हे,जैसे मनुष्य से मनुष्य, पष से पदु 
` से घोमः, बेट से वैल, अथवा गें सगे- 


। 3. [६ 
डं, चणे से चे; एत्यादि- र कर एक मूर्ख 
ग एसे कलते दै कि, कम ( भृति) से दद 
वनता है तो आंख के स्थान कन, पौर कन 
क). जगद्‌ दाय आदिक प्रक्रत क्यौ नही 
छगा देत है¶ उ्तर-रे चेले। प्रकृति ती जम 
दै. यद्‌ तो बेचारी रख की जगद्‌ कनं क्या 
छ्षगा देगी ? परन्तु तम्दारा श्वर ते परम 


चेतन कसमकती दे, वद कयो नदीं कान 
जगद वादु ख्टका देता, छीर किसी केदो 
आसि चौर पीडे को लगा देता! निससे मलु- 
ष्य॑कौ विरेष ( वडत ) लान पटुचताः. कि 
पगे को तोदेख कर चरता र पी 

नी देखता रता कि के स॑ पादिक अथ- 
थाः शानु खादिकं पीठान करती दोर लोग 
जी मदिमा.करते किधन्य दै द्र कीः तीला 
किसी के दो आंखे आर किसी के.तीन वा 
चार लगा दी दैः परन्तु तुम्हाय वर 
चतन दो कर मी रेते दीं करता(द 
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श्वरतो कत्त दी नहीं हे. यद तो अनादी 
तनाव है. जाति से जाति, अथात्‌ जेसी, योनि ' 
मे जनेके क्म जीवसे वने. टेव, वेसी ठी 
योनि मे उत्पन्न दो कर उस्‌ योनि वाते रूप, 
मे होता दै. हां ! जीव क कोई योनि, जाति. 
नदीं दे. इस से पूर्वोक्त कर्मानुसार की नकं 
योनि मे, क्रयी पड वा मनुष्य वा देवयोनिये , 
मे परित्रमण करता चलता आता दे. 


आरिया--क्यो जी ! पदिषे जीव है ' 
किकर्महें! । . 
 जैनीः--यह प्रभ्र तो उनसे करो जो 
जीव रोर कमं की.आदि मानते हो. वदी ब~. 
तष्वेगे कि भरम जीव दै वा कम॑. जनमे तो 
जीव खर कमं अनादि समवाय सम्बंधी माने } 
दः तो खदि ( पदिले ) किंसको कहें ? कयो 
पटिखः हर तो पदिः इचा. 


एर 
आरियाः-तो फिर तुम्हारे कथनामु- 
-सार जीव की कर्मा से मोद न दोनी चाहिये; 
क्यों कि जिसकी आटि ही नदीं दै खसका 
त जौ नहीं है. तो किर तुम्हारे तप-यम 
काक्या फरु दोगा 
जेनी--खरे ! यद्‌ तो तकं दमारी. ह 
तफ से संव हे; क्यो कितुम तो मोदसे 
सी क्म मानते हा, उन कमो से किर वापिस 
आकर जन्म दोना मानते हो. परन्तु तुमको 
पदार्थं के संपूण भेदो की खबर नदीं दै. सुने 
सुनाये कीं २ से कोड्‌ अंग, जान विया; 
‹ मेरे वैगन तेरी गठ ¡ " बस एक सुन लिया 
अनादि, पनन्त, जिस की आदिं नरी सका 
मन्त जी नदी; परन्तु सूच मे पदार्थं के चार 
नेद कटे. दैः-प्रथम अनादि-खनन्त; (२) 
नादि सान्त; (२) सादि-सान्त, आर (४) 
सादि-खनन्त 
आरिया.-्नका खं ज कृपापुवक 
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-दीजिये, जो द्मारी बुद्धि (समफ) स ख जाय 
नी-तुम समघ्ो तो वहत खवा ई 
समक्चाने द्‌ के लिये तो परिथिम किया गयु 
हेन तुटकौ के वस्ते; क्यों कि इष निश्रधि 
साघु धभैसे दैःदसारे मलसंयप्न यद हैँ कि क 
मी पसा आदिक धातु को न रखना, वचि 
स्प मात्र ची नं करना; ओर पूणं व्रह्मच्य 
पथात्‌ सवेदा ( द्मेशा ) यत्तिपन सं रहना 
सो परोपकार के लिये दी लिखा जाता हे; 
वल ( सिषं ) मान वमाश के दी लिये नहींह 
व्‌, सुनीये ! (२) अनादि-पनन्त, तादासिक 
सम्बध को कहते दै; (४) अनादि-सान्त, स 
मवाय सम्वंघ के कद्ते द; (३) सादि-सान्त, 
` संयोग सम्बध फो कदते दै;(४)सादि-खनन्त, 
अवन्ध को कट्ते है. एसका-र्थ यद्‌ दे, 
(२)'तादालिक सम्बधः वद्‌ दता दै के चेत- 
नमे चेतनताजड मे जम्ताःअरथात्‌ चेतन पटि- 
नी चेतने धा, अव ची चेतन हैः खगेको 
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सी चेतन दी रदेगा, चेतन तो की जड नहीं 
होगा ओर जम कनी चेतन नदीं होगा; येधा 
दन्ता म खाली. खर दरे स सकैदी 
दत्यादि पदार्थ की खसतीयत को शतादालस्मिक 
सम्बन्धः केदते हँ 

, (9) समवाय-सम्बंध' ठते कदते दै की जो 
वस्तु तो दो दवे र स्वत स्वजाय सेदी अना- 
दि मिती विला दोवेःयथा जीव र कर्म.जीव 
तो चतन चौर कर्म का कारण सूय अन्तःकरण 
, अथात्‌ सूक्ष्म शरीर जम, यह्‌ पदार्थो दो हे, 
परन्तु अनादि शरमि्त दै.जोव का अन्तःकरण 
(सृष्ष्म शरीये अनादि समवाय सम्ब॑व ही है 
सौर जो जो कष करता हे सो निमित्ता स क- 
रकाहै, अथात्‌ सुप्त इन्धिय आदि कांस 
रवद्‌ निमित्तिक कमा का फएल्च निमित्ता सं 
मगना दे. एेखा दी यह्‌ सिरुक्षिख चछा 
राता दै.सो जो यह्‌ जीव अनादि-षान्त कम 
, वलि, दै, उनमें से देराकाल श. मिरने 
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धर्मैपरायण ठोने से कर्मं रदित दो जति र । 


अर्थात्‌ सध आरे के त्यागी टो कर नये कपे 


नदीं करते दै तव पूर्वोक्त अन्तःकरण.( सु. 
ष्म शरीर ) फट जाता है, र निमल चेत | 
न कर्म से सञ्चित ( सुक्त > टोकर अथात्‌ वंधसं 


खवेध दो कर पूर्वोक्त मो, पद को प्राप्त 
हो जाता हे यथाः- "~ 
, छेक. ~ , ' 
` चेतनोऽध्यवसायेन कर्मणा च संवध्यते 1 
. ततो जवस्तय 'चवेत्तदनावासपरं पदम्‌ ॥ 
चेतन (आस्मा) अध्यवसाय वासना) 
से क्म स वंधायवान्‌ दता दैः तिस तिस 
को संसार थात्‌ जन्म-मरण प्राक्त होताहै 
मरोर जिसके संसार अथात्‌ जन्म-मरण का ख 
सावं हो जाता हे वद जीवात्मा परमपद (लु 
क्ति) के प्राप्तो जाता । 
यथा ट्टान्त दै कि-फल मे सुगंधि खौ 


| 


एथ. 

र तिमे तेल, दूध घौ, धतु मे कुधातु, 
इत्यादि स्वतः ह्‌ मि मिखये देते दै; ऊ] 
तीषेर के"मिलाये हुए नदीं दै. परन्तु किंसी 
समय यंत्र (कोर्ट ) के, पौर विल्लीनी कै 
रर ेद्रन के प्रयोग से अलग हो 
जतेदै.ः ` 

(३) संयोग संवंध' ल्पे कहते दहै जो 
दो बस्तु अलग दोषं र एक तीसरे 
मिलने वाले के प्रयोग से मिल, फिर समय 
पाकर विठम जवे, कथो कि जिस के मिलने 
क] आदि टौमी वह अवद्य दी विग्मेणा 
यथा दष्टन्त दै कि, तरते ओर लोहे (कील) 
से तस्त, वघ, ओर रंग से रगी्त, श्व्यादि 
तीसरे के संयोग मिखने से मितते हः 
धौत तरखान के खर. ललारी के आर दूस 
संयोग सम्बंध ` तीसरे कं विना मित्ये ची 
ठोता दै. जसे परमाणु रूखे चिकने की पयाय 
, यथा प्रमाण मिलने का स्वचाव रोता दं 
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` अव जो दूसरा अनादिः्दान्त समवा 
य सम्बंध कराथासो जीव खर कर्मकेविः 
षय मे जान सेना, स्यां किं तम्दारा प्रश्न यद्‌ 
याकि क्रमौ की आदि नहींहेतो अन्तके 
होवे ? इसका उत्तर ईस दूसरे सम्बधक 
अर्थ से खुव सम लेना ओर शन पूर्वोक्त 
अधिकारे के विषय सं सूत्र, परमाण. युक्ति 
प्रमाण बत कु लिख सकते दँ खर घि 
खने क) आवर्यकता (जरूरत) ज दे; परः 
-तु यदां .विद्ोष परिथरिम करने को साधक 
(फायदेमन्द) नदीं समज गया, क्यो कि प. 
पित जन बुद्धिमान्‌ निरपद्च दणि से वाचेगे 
तो श्ततेमे दी बडत समऊ लेंगे, र जो 
न समेगे वा पक रूपो वृक को दी सीचेगे 
ता चादे कितने द्‌ी लिख कागज करते कर 


पाये नरो, क्या-फल.टोगा ? यथा "राजनीति 
केटादे - । 


एए 
श्छोकः 
नुद्धवोध्यानि चाखाणि न बुधिः शाखवोधिका । 
प्र्यदधेऽपि शृते दीपे चक्षुदीनो न परयति ॥ 
सका अर्थ सुगम दी दै. असली ता- 
ल तो यह है कि पदाथ ज्ञान हए विना क~ 
ती-विकत्ती के विषय का च्रम दूर दोना बहुत 
कठिन (सुराकि) दे. 
, अआस्याः-अजी,! पदार्थ ज्ञान क्सि क 
ह्ते दे ? 
` जैनी.-जन शाख सेदो दी पदार्थ 
माते म्प्य द; चेतन र दूसरा जम. सो चेत- 
नके मूल दो चेद हः (२) भ्रकट चेतना 
करित सि स्वरूप परमेश्वरः (९) अनत 
जीव सांसारिक कमं वंध सदित- 
देर जम के जी मूल दो नेद दैः^र) 
पररूप जम (आकारकाटं ्ादिक);(९) ₹ 
पी जमजे पदा टट मोच (देखने ते) अ ` 


\ ण 
क, न सब पदार्थौ का उपादान कारण रः 
माण दै. अनत सुद परमाएुआं का एक, 
चाद्र स्थूल परमाणु होता दैजिसको पद्गः 
लः कहते दे. सो न पुद्गलं का स्वना 
सृषष्म, स्थुल, गुज, ्शुनपन को उच्येत 
काल-नाव के निमित्तो मे- धरणम्‌ जाने क 
पथौत्‌ बदल 1 तः स" दै; अर्यात्‌ ड 
च्य तो परथिवी, जट द्म; छेतर (जगद्‌) 
ओर काट, अ (यः नाव, ग्रसे 
ग्रं चर चणे, ‡ ए <. उण आदि का 
` त्यन्न दोना, चः “र 'द्देव्डियपन वनस्प- 
ति योनि वाते जीव छर जीव के कमं इत्यादि 
से-यया परथिवी ओर जल के संयोग से घास 
खत्पन्न 'टोता दै; घास को मौने खाया; स गौ 
की मेद्‌ क कलो से.घास का दूध बनता ठै; 
दुध को मनुष्य ने मिरार माल कर पीया; तव 
-मनुष्य के, मेद्‌ क कलों से लस दृध से सात 
चनते हे; र विष्ठा (मलमूत्र ) जी ब 


एद. 

नता दठैःकिर उसमल कीम्िद्री दोजाः 
ती दै; फिर ठस मीके प्रयोग से खरवृजे 
्प्रादिक फल दो जते दैः फलो को खा कर 
फिर विष्ठा, किरं मिदी, फिर रलं इत्या- 
दि श्र अशु पयोय पलटने का स्वजाव 
होता हैर पुद्गल के मरु धातु चार दैः- 
१ व्ण॑मय, ९ गधमय, २ रसमय, ४ स्पर्श- 
मय. एन चारों घातुच्छों के मिलने से पुद्गल 
की चारं प्रकार क पयीय मे से पयीव पलट- 
ती दै--र गुरू, २ लघु,२ गुरुवघर, ४ अगुरु 
लघुः पद पऽयटन्य को पुद्गल प्राक दोता 
दे ठः. पं टोता दै १ यथा पत्थर 
धातु ५, २ त धातु की खर पत्थर 
कीटो एः: त ५२्तीकी जील्ेगी,जउस 
को दं(८य्‌ > "घ्म पर धर देवे ते वह अपनी 
गुरु र्थात्‌ जारी पयय के कारण से "जल 
भे टरवकर तते मे जा वैठेगी. आर दुसरा 
लघु प्याय वाला पुदगल,:काष्ठ॒ “‡ 


एष्‌ 
पथति तोल मे पचीस सनं का काठ.का पोर 
होगा, वह्‌ नी रघु अर्थात्‌ हल्‌ की पर्याय के. 
कारण से जल पर तेरता ठ्‌ रदेभा. खव 
सोच कर देखो किं कहां तो ५ रत्ती जस्ये 
द्य; ओर कहां ५५ मन ? परन्तु पयाय का 
स्वनाव दी दे । 
आरियाः--अज ! स्वनाव नी रतो 
ङ्श्वर ने दी बनाये है! 
' जैनीः- रे जरे! त इतने पर जी 
न समता. यदि ईश्वर का वनाया- स्वभाव 
होता तो की न पलटता. परन्तु दम देखते 
कि उस ५ रत्ती जर धातु कं मनुप्णषम्‌ 
कटोरी वना कर जल पर रख देवे ६ = तैरने 
लगे, आर-काष्ठ क प्रक कर जस्य (राख ) 
कोजल्लमे घोल देवते नीची जा ख्गेगी 
व्‌ च्या इन्व का किया इजा स्वलाव मु- 
ष्यने तोम दिया? अपितु नर्हीः यद ते 
विशेष करने से नी भिशरी के कजा. 


१ ३ 
रवो क जान्ति पर्याय पठटं जाती २. यथा 
दूध से ददं इत्यादिः 

(३) गुरू-लघ सो वायु (पवन ) आदिक 
(४)अुरु-रघु सो परमाएु आदिक संख्यात 
पकार परदेयोचगाम सुद खंध इत्यादि. 
पपरीर यद्‌ नौ समश्नना आवरयक (जरूरी ) 
'हे किं जिसका नाम परमाणु अर्थात्‌ परे से 
परे गा, जि्के दोजागन हो स्फ एसे 
पनन्त परमाएएु मिल कर एक स्थूल पदार्थ 
टृच्ठिगोचर ८ नजर मे अनेवाला ) बनता है. 
यथा टष्टान्तः--६ मासे जर सुरे २ गली 
जिसको मनुष्य ने.खरल मे माल कर मूसल 
-क्‌। परदार किया, [चोट लगा] तो उसके 
क एकं खाए (कमे) टे गये. एसे ही घस- 
छ .लगततेष्‌ "जव बवडुत डे टुकमे दो गए 
चर मूस की चोट मे न आये तो रगर्ना 
शुरूकिया; तीन दिन तक रभमा. खव कहोजी। 
कितने खएम (कमे) इप्‌? परन्तु जितने 


घं 

कमे ठो गये देँ उनम से ची एकर ट॒कड के कषय 

हो सकते दै. क्यों कि उसी युरमे के यदि. ' 
तीन दिन तक ओर पीसं तो बारीकटोवे वा 
नदी होवे ! तो बारीक जव ह्‌ दोगा जव एक ¦ 
के कईं टके हो; एेसे दी २९ दिन तकरममा; 
तो कैप बारीक दुआ ! जसे जरा अटी | 
छगा कर देवे तो कितना सुरमा अथात्‌ कि- 
तने खण (टुकड) अद्कली को लगे! किरोम.' 
टां, खव एक टुकमे को अलग करना चाद 
तो किया जवि,कर तो छियां जवे; परन्तु रेसा 


बारीक ओओजार नदीं दै, ओर वद खंमःवा 
टुकस्र अ अनन्त परमाणुओ का समूद 
(पिम). दता है, क्योकिवह दृ्टिमें या 
सकता दै, र उन परमाणुं मे वर्णं 
गंध, रस, स्प; नो ई, मिल्ने-बिगमने का 
स्वनाव जी दे. क्यों कि न्ये-पुरणे दने की 
पयाय.) पलटती रती दै, खरे एन, पर- 

आदि पदाय का अधिकं स्वरूप .देख- 


ए 

ना होवे तो श्रीमन्नगवतीजी-प्रज्ञापनजी आ- 
दिक सूत्रो म गुरु आश्नाय से सुन कर ओ- 
र सीख कर प्रतीत (मालुम) कर लो. परन्तु 
पदार्थ का पणं (पूरा) ९ हान होना बडुत 
- कठिन दै. क्यो कि प्रसेक `( द्रएक ) जनी 
सी बहुत काल तक पठते रह तौ न नदीं 
जान सकते दै; कोईप विदान पुरुष दी -जान 
सकते दै. यथा दृएटन्तः--पाटनपुर नाम नगर 
निवासी एक “े्यर-कत्ती-त्रमवादी" पूर्वोक्त 
पदाघंङ्ान.परमाएु दि युदगरु के सैं 
, जाव के जानने के ख्य जेनराखर सीखने 
की -श्च्छा कर के जेन आचार्यो के पास शि- 
ष्य हो कर ॒विनयपूरवक क बरसों तक शा- 
खं सीखता रह जब पने मनमें निश्चय 
किया किं भें पदार्थं ्ञात. दो गया (जान गया) 
द्र, ततव निकल कर चमवादीयो मे मिल ज- 
निच से चचा करने का आरम्न किया. 

तव वह खमवाद्‌ पदार्थ ज्ञान के ^ 


५ ता 
हार गया. क्यों कि पदार्थो के नेद बहुत दै. 
तथापि वह्‌ ्रमवाद्‌ फिर जैन आचार्य का. 
शिष्य (चेला) बना, ओर विनयपूवेक ˆ नस, 
हो कर विशेष पठन किया (षढा) ओर उन 
महासा ने धर्मोपकार जान कर दितशि- 
दा से पाठन कराया (पढाया ). परन्तु वह्‌ 
काञ्जीका पात फिर चाग कर च्रमवादियो मे 
मिरु चचा का विस्तरा विखा चैला, खर 
किर जीव, जजीव के विचार मे जैनीयो. से 
दारा. इसी प्रकार से कद्ते दँ किं ग्यारद्‌ वी! 
वार पाएललवाग मे परम पित धमेघोष 
प्रनगारजी .के साय दोनों ही पको की खर 
से चच, का आरम्न हद्ा..  . , “ 

ज्रमवादीः-तुमारे मत मे पुद्गल का 
स्वचाव मिलने विठमने का कहा दै; तो कितने 
समय म (रसे मे) मिल्विग्ड सकते 
आर अवस्था विंरेष .किंतने काल तक. रह 

` 
` हें! 


~ धष... . 

जेनाचायैः--जघन्य (कम से कम). 

एक सक्षम समय म मिल-विठम्‌ सकते दै; 

जच्छ ( जियादा से जियादा ) असंख्यात 
काल तक, 


- अमवादीः--कोई दृष्टान्त (प्रमाण 
नरी 1.4 =^ व 


-जैनाचायः---रीि के सन्मुख (सामने 
कोई पदाथ कंया जाय तो उस पदार्थ-फा 
अ्रतिविम्ब उस इरि (दण) मे शीघ्र 
(जट्दी) पम जाता दै.खर दटने से अर्थात्‌ 
शीशे को प्रे करते ह्‌) हट जाता है. रसान 
पर लोदा धरने से रीघ्र असि वन कर चि- 
नगरे निकलते दै. खीर जले सूर्य की कान्ति 
पडने से शीघ्र ही साया जा पडता दै, 
(इत्यादि) वे बुद्धि शारा सोच कर देखो करि 
वह पूर्वोक्त प्रतिविम्ब (सया) अर - खि 
किसी पदार्थकेतोवने ही होगे, खीर 


णि 
तो दोवेगा दी, जो टृट्िमोचर्‌ (नजर भ) दी 
ता दै. अव देखो, उसं प्रत्िविम्ब के वणं (स) 
पीर चऋआकार निन परमासच्छ से वने,.उन 
परमाणच्प के मिलने ओर विठमने मं कितं 
समय दगा ? 
अमवादीः- सुनोजी मेँ एकं दिन्‌ बा 
क्‌} मूरिका से चिन्ता मेटके पुनरपि आता य 
पयत्‌ सेट कर पराता या; सस्ते मे.धूप : 
प्रयोग से चिच व्याकुल इसा, 'तो एक आः 
कते ठह्छं के नीय खम होता चथा. तवः-वं 
स्पात्‌. ( अचानक ) जक वृद म से ' तस्ते. 
निरस्‌ पने र वष पस मे मिद्‌ के, 
"एक्‌ खषदा तख्त, कर गया र . सु कडा 
आश्चयं दु; परन्तु उस त्तं पर सुद 
सात्र अथात्‌ दो घमी चर विश्रामस्ते कर 
वल्तन लंगा सव तत्ष्छाल्च ही बह तस्त फट 
कर तख्ते लसी. प्रस के वृदःमै जा मिले. 
जाचार्थजी ! यद्‌ कसन्न पप 


८.५८. 
क) बुद्धि. (समञ्च ) म स्य अतीत इया 
वा खसत्य १, ४ 
, जैनाचा््यः--खसतय  - 


मवद -स्यजनी ? तुम्दर सृप्र पर 
तो पदार्थ्ञान छा सारांश यह्‌] दै किं पुद्गलं 
का मिघ्ने-विष्प्ने का रवज्ाषः ही दै. "तो 
किर वुद्छ मे से तस्ते पिल्ने र वनिचममे 
का सम्बध ' असस कैसे माना गया? ` ` 


ङस ससय सभासद्‌ तोः कया वटक 
जनाचाय्यजी को नी सन्देह इञाततव जेनवि- 
"जीने आदारिक्तः ब्ध फोसीःअथात्‌ अपने 
अन्तःकरण की -राक्ति से मतिन्तुन्‌ क मति 
षनी मति मिला कर उप वक्तं पुद्गल 
फेठचदयादमे लये, खार फमाने ल्मे 
कि, अरे रोड! तूने पुरदृशह्न -का स्वनाव एक 
मिरने-विंउम्ने का ह्‌ी.सीख लिया, परन्तु यह 
नेह जानता दवै, कि पुदगल ¦का परिष्णमी 


१०४ । 
राव होता दै, देरो-काल के प्रयोगः से खनक 
प्रकार के स्वनाव के जाव को परिणम्‌ _ जाता 
दे. अव तुकते पुद्गशरु का सारांश संक्षेपं से 
कद्ता दः सुन. (१) प्रथम तो ' दृष्टिगोचर 
जो पदाथ हँ जन सव का उपादान कारण 
रूप एक नेद्‌ ठैः-परमाणुं, फिर दो चेद मनि 
दै-(२) सूक्ष्म, (२) स्थूरु. फिर तीन्‌ नेद 
(१) विससा (९) मिससा, (ई) पोंगसा. किर 
चार नेदे'-ग्य (२) देत, (३) काल, (४ 
भाव क येका से. फिर पांच नेद हैँ 
(२) वण, &) मघ, (३) रस, (४) स्प 

(९ संस्थान. श्योर फिर ठः नेद्‌ दैः [२] 

बादर वाद्र, [९1 बादर, {२1 वाद्रस॒क्ष्म, ४ 
` सृक्ष्मवाद्र, [५] सूक्ष्म, [दे] सूक्ष्म सृकष्म 
ˆ परव वाद्र वाद्र पूद्गल पंयाय रूप क्या, 
पदाधं दोते दै ! यथा जर, दूध, घृत, तेल 
पारा श्प्रादक. नका स्वचाव एेसा दोता ई 
क इनको न्यारे९ कर देवे फिर' मिलावे- तं 


{ 


। २०२ 
एक रूप दे जावे, पृथग्‌ जाव न रदे; अथात्‌ 
जल वा छग्धादिक को पाच सात पात्रों मं 
मल देवे तो न्यारा हो जाय. किर एक म 
करदेतो एकसूपही दौ जाय. (९) बादर 


- पथौय पदार्थं वह दोता दे किं न्यास हो कर 


न मिते. यथा काष्ठ, पठ्यर, वख, पादिकः. 
अर्थात्‌ का्टके गेले को चीर कर तस्ते 
[कये जांय किर जनको मिख्वे ते न मिः 
चाहे कौल लगा कर जाम दो, परन्तु वदं 
वास्तवमे तो न्यारे ही रदेगे- रेसे दी पत्थर, 
वखरादिक च जान तिने. अब समकने 


बात दै किं पुद्गल तो वह जी रै, र वद 


स्र दै, परन्तु वद ग्ध, जलादिक तो निगम्‌ 
कर मिल जाय आखर काष्टं पत्मर च्प्रादिन्‌ 
मिदं, कारणं यद दे, किं वह छग्ध, जलः. खः. 
दिक पुद्गल वाद्र९ पर्याय को भ्रा डुर 
दै, चोर काष्ट पाषाण आदिक वाद य 


, को भाघ हए दै. अव कदो रे च्रमवाठे 


५ ॥ 


ए 


१०४ ४ 
श्वर ने जम काहे के बनाए? क्यो कि जो वस्तु 
बनेगी उसका उपादानकारण अवर्य (जरूर) 
दीदोगा, कि जिससे वद बने । 


चमवादीः--दाएज, में चूल गया; जरं 
पदाथे तो अनादी दै; परन्तु उनमें स्वनाव 
दश्वरनेडाखादे | 


प्राचा्यः--सपरे चवे ! जव पदाथ . 
होगा तो पदार्थं का स्वलाव जी पदाथेके साय , 
दी होगा. यथा पूर्वोक्त अभि होगी तो उसमे ` 
जरूने का स्वत्ाव ज साथ ह्‌ दोगा, जद्र ' 
रोगा तो मारने कास्वजाव जी साथ दी दोगा. , 

चस, ६न वचनो को सुनते दी अम-. 
वादी चरम के गेम आचायजी-के चरणो मं 
लगा ओर कदा, किं पदार्थज्ञान जैसा जैन 
राखो मे है वेसा रीर किसी शाख मं नदीं दै 
किर सने जेन खआस्नाय को निश्चय से धारण 

, शरीर फिर च्रमवादियो मे न मया, स- 


३०५ 
त्ध्यच्छौ को अी वत ज्ञाना खाः 
परस रा विसंजन इइ. । 

‹ जन\--कदो, वेदानुयायी ! त॒म कितने 
पदार्थं नादि मानते लो ! 

' ` आर्याः-(२) यर, (१) जीव, (२) 
र्ति अथौत्‌ जम पदार्थ, भयेक रूप 
पदार्थं का ऊपादान कारण. 

सैनी--अव कदो दशरने श्या बनाया! 

रिया-जैसे डम्दार पान वनाता 
आर तरखान, ददार ' धम वनात 
इत्यादि, 
, जेनीः--चलायद्‌ क्या उत्तर दख मे- 
ने कया पूठा चार तूने क्या उततर दिया?! नरा, 
यद्‌ सही, कटो तो कुम्डार कादेका घमा व, 
नाता दै ` क्या अपने दाथ पावका, बा 
किंस र वस्तु का 9 । 

। आस्याम--मढी का त 


| 
4 
२६ 
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| 


् 
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१०४ , 
रण्थष की वपी इष्टं ५७ पृष्ठ २१५ पक्ति 
मर छिखादै, २ आटा, १ काल, २ अआ 
कादा, रादि परतित्यल नही होत, अथात्‌ 
र्द मे उत्पत्ति नित्य दै, धमकत्व विरु 
घर्मं होने से, यद अनुमान है, कि शब्द्‌ अ 
नित्य ठे | 

जेनीः--देखो ! ईश्वर कर्ता . यादी 

वेदां को शब्द्‌ -वत्‌ नित्य कते दै; परन्तु यहां 
राब्द्‌ को अनित्य कडा दे. दयानन्दजी ऋ 
ग्वेदादि नाष्य भूमिका १२९ पृष्ठ म लिखते 
दैः किं जव यह कायै रूप ष्टि चन्न नहीं 
इषथी, तव एक दश्वर चौर दुसरे जगत्‌ का- 
रण, अथात्‌ जगत्‌ वनाने क सामयी सोजू- 
द्‌ यी. खर, चपर आकाशादिक कुच्छ न या; 
यदा तक कि परमाएुजी न थ.देखो!-यदं क्या 
वालं बुद्धि की वात है! क्यों कि न्याय तो टि- 
खता दे किं आकाश आदि अनादि दै. र 
~ यह न बतत कि जगत्‌ बनाने की सा~ 


+ + 


२०४ 
म्री या थी १ खर परमाणु का स्या स्वरूप 
३१ ओर सामध्री कादे की वनतं दे! खर प- 
पाए किंस काम आते दै! ओर जगत्‌ वना- 
नकी सामग्री खकार विना काहे सें धरीरदी 
हग! ओर फिर जनी आदिकों क कदने पर 
शायद रांकित हो करः उ] वारके उपे द्ुए 
पत्याथं प्रकाशः के आयवे समुल्लास ५२४ 
पष्ठ ०,८, ए प॑क्ते मँ छिखते दैः-जगत्‌ की 
रत्ति के पूर्य (२) परमेश्वर (ए) प्रकृति, (२) 
ग्रत, (४) आकाश तथा जीवों के अनादिं 
देने से एस जगत्‌ क्‌) उत्पत्ति दती दै. यदि 
स्म से एक मी नहेवे तो जगत्‌ जी न हो. 
पो अव्‌ को जेनियो का अनादि सृष्टिका 
केट्‌ना स्विकार दने मेख्याचेद्‌ रहा! 
ओर वद्‌ यी पृढना चाहिये क] जव 
प्रष्टि रचने से पद्िते द कलल थातो सृष्टि 
किंस काल मे रची, अर्थात्‌ राति कार मं रची 
श.दिन मे, रौर किंस वक्त! यदि वक्त टै तो 


२१० 
स्यं छर चन्छ विना वक्त कैसे डुखा ? 
परियाः-दम ते सुषि कत्ता इश्वर 
ही को मानते 
जैनी-सृष्टि को ईभ्वर कैसे करता है! 
आरियाः-श्ब्दं से जगदुखति हरं है. 
जेनीः-शव्द्‌ से जगत्‌ क उत्पत्तिः 
इ ! | 
परियाः-माण्स्कयोपनिषदादि में श्व- 
तिका मंत्र दैः “ एकोऽदं वड्स्याम्‌ " अथात्‌ 
स्ट से पूर्वं (पिते) व्योम रब्ड; अथात्‌ 
दश्वर ने आकार वाणी बोली, कि मैं एकदं 
ओर वडुत प्रकार से होता द्व, पसे कते दी 
सृष्टि बन गई. 
जेनीः-मल्लाजी ! सृष्टि तो पीठे बनी 
पोर शब्द्‌ पटिटे वना ( इञ्पा) तो ईश्वरं ने 
किंस को.सुननि के स्यि कडा, र किसने ' 
` ५ परर कोन सादी (गवाद्‌ ) इच्छा, कि 
व्योम राव्दे इच्छा दै? क्यों किं पदिते ते 


११२ 

कुष्ठ था ठी नही. खीर युसट्मान लोग ची 
० | भ्व दै 

एसे ही कहते दैः कि खुदा के हुक्म से जडा- 
न वना, अथात्‌ खुदा का इक्म इआ किं कुन 
रसा कठ्ते ठी जान वन गया! अव देखिये, 

कि जहान से पिते तो सिवाय खुदा के ओर 
. कोहं था ह्‌) नदी. जवकि कोद न थातो कुन 

किस को कहा, अर्थात्‌ दुसरा कोन थातो 
हकं किस को दिया कि कर. वस, एसे वि 
इ कि पदिते यी कोईं था, जस को शब्द 
सुनाया, अथवा इक्म दिया; तो किर उनके 
रहने क पृथि) आदिक सव कुक दोगा. खर 
दयानन्दजी ची सं० वी० १९ ४४के खपे इए 
सत्या प्रकार के आठ्वे समुल्लास ९३६ 
पृष्ठ १६ प॑क्तिमे लिखते हैः कि जव खट का 
समय आता दै तव परमातमा इन सूम प 
दायो को कदय करता दै मङ्तियों से तले- 
न्ध्य आदिक मनुप्य का शरीर बना कर स 
मे जीव भरता विना माता पिता वा 


२२१ 
ष्य संहखशः (दजारदा) बनाता दै, फिर पीर 
मैथुनी पुरुष देते द. ` | 
` तकैः-अव देदधिये.प्रथम तो मातापिता 
विना पुरुष का दोना दी एकान्त असंनव हैः 
यथा दक्घं विना फल का दोना. जला ! इश्वर 
ने अपनी माया से बनाये कह दी दिये पर 
न्तु यह तो समना दी पम्गा, किं वह दः 
जारो पुरुष पृथिवी विना क्या आकाश ते ही 
लस्कते रहे दंगे १ अपितु नदी, सृष्टि पदे 
दी होगी, ओर उसमे सनुष्य ची होगे; यद्‌ 
श्रवाद रूप सिद्सिलायो दी चला पता . 
द. क्यो ्रममे पम कर ईश्वरकोस॒ष्टिकेव- 
साने का परिश्रम चने वाला भान वैठे ठो? 
रौर फिर २२७ पृष्ठं २७ पंक्ति मं लिखते देः 
भ्रश्चः-मनुष्य सृष्टि पदिले, वा पृथिवी 
आदिक 1 
उत्तरः-पुथिवी आदिक. स्योकिंपु 
धवी विना मनुष्य काहे पर रदं ? 


। २२६ 
` देखे परस्परविरोध ! डाय खफसोस) अप 
ने कथन का ची वधन नदी, कि द्म पदे 
ते क्या लिख चुके दै, ओर अव क्या लिखते 
ई परन्तु क्या क! मिथ्या के चखि रेसेदी 
दते दे ! 
लैन--चला, ईश्वर तो चेतन हे ओरं 
षटि जड दै, तो चेतन ने जमकैसे बना द्ये! 
आरिया--परमाएञओ को इका करर 
कै सृष्टि बनाताहै., . 
जेनी.--क्या, द्वर के ठम दाय पाव 
मानते हो.जिनसे वड परमाण एके करता ठै? 
"` आस्या---ईश्वर फे दाथ पाव कसि 
आये? ईश्वर तो निराकार दै. 
- सैनीः--तो फिर परम कादेसे एकर 
केरता दे? 
पआरिथाः--अपन इच्छा से. 
नीः ! तो किर ठ॒मने सम्ब 
१९५ कर उपे हए "सदाय भकार" क 


११४ 

द्वै, ससुद्लासि ५९५ शठ २४ वीं पक्ति. म॑ 
सुसल्मानौ फे कदने पर तक॑.कैते करी दै किं 
खुदा फे इवमे जदान केसे वन गया! जला, 
हम तुमसे पूते है कि सृष्टि च्गसे केसे वै" 
न गई! खरे मते! ओर पर तो तकं करनी 
मौर अपने घर की खवर दी नदी क्यो कि 
क्म. तो.वचन की क्रिया. है र इता मनकी 
क्रिया दे. क्या, मरजी कोई बुहार (छाषटर) द 
किं जिससे परमाणु इक करके.सृष्टि बना !' 
दाय अफसोस पूर्वोक्त शाखो के अह दी वह-' 
काय 'जंतिःक्ये किं जव तुम इश्वर को निराकार 
मान चुके हो तो इछा कहांसे आई! दे माई! 
तुमको इतना सी ज्ञान नहीं दे.कि मरजी;एक 
अन्तःकरण की परहृति ठोती दै, खघौत्‌ मन, 
मरजी, इच्छा, संकट्प, दलीर, जाव, प्रणाम, 
यह सव अन्तःकरण के कम्‌ अर्थात्‌. फेदल 
दै. तति.समछना चादि कि जिसके अन्तः-, 
करण अधात्‌ सृ देद्‌ दोग, जसके स्थूल 


८ २११ 
देद नी रोगी; मीर जिसके स्थूल देह दी 
। -जसके सू्मदेद अथात्‌ अन्तकरण श्री 
दोगा. तां ते तुमास पूर्वोक्त कथन मिथ्या ह, 
जोकदते दो क ईश्वर की श्च्ग से सृष्टि बन 
ती दै. ईश्वर के तो च्या टी नदीं हैःतो वनता 
बनाता क्या ईश्वरं तो सवानन्दं सदा ही एक- 
रस कद्ता है.बस। वदी सय दै जो उपरछ्खि 
खयि ह कि अङ्त्रिम वस्तु का कन्त नदी दहे 
सकता दै; क्यौ किं जव र अनादि ठै तो 
श्र के जाननेवादे ज छीर नान तेने वाले 
रौ अनादि दनि चादिय, क्य किं जव वर 
३, तो द्र के युण कमे, स्वचराव सी. सथ दी 
-.तो रेसा हो ठी नदी सक्ता क ्शैर को केर 
जनि ही नदीं, र नाम ठेवे ही नदी, अर 
, दैश्वर कुठ करे दी तदी.मेर एसा दतो 
, शवर के गुण कमं स्वचाव न्ट हो जावै; र 
र्‌ हूखरताच्नी न रहेनतो रसा ' 
+ शर कमी ट, परौर कमी. 
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कि, पातातं पाताल लख, छकार आका 
च्मरोम्क, मक नार घके वेद्‌ कदट्त द्कत्रात, 
. , परन्तु जैनियो के कहने पर उपदस्‌ 
-(दंसं) ) करे विन नदीं रदते हे. किंसीनि सु 
त्यकदरा है, कि उव्वु को दिनसे रीर होता 
दे, यथ जैन सोग शाखानुक्रल कहते हे, 
जल, आदि कौ मे जीव दोति दै, तो पदासु 
करना, र अव.मक्टरो ने खुरदवीन आ 
क प्रयोग श्रारा आंखो से देख लिये है, 
जर के एक विन्दु मं असंख्य, जीव दै; परन्‌ 
सनातन जैनियो म यह वात नदीं है, किं 

सदय (ब्चूठ ) वोत्ने आर .गान्नियां देने प 
कम्रर बांध तेवे,. ' । । 
, आर्यिाः--अजी। तुम सुटि को कैसे प 
{न्तदे , '- , , 
~ .जैनीः--इस भकार से, करि जव जेन 
 तानुयाय् र वैदिक. मतानुयायी लोग ‡ 
्म्बातको , `मंजर>) कर चुके 
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ॐ परमाणु आदिकं जम भक्ति पदार्थं 
नदि है, तो पदार्थं मे मिलने वा विर्म्ने आः 
दिका स्वनाव नी अनादि ही होगा, अथीत्‌ 
परमाणुच्म का तरं मोर खुरृक आदिं स्पशं 
होने से परस्पर सम्बंध दोने का स्वजावःयथो 
चिव चमे पर गर्द (धृट ) का जम जानो, 
यादि. जव कि स्वभाव पअतादिदे तो उनः 
क मिलाप से विराम रूप परथिवी सी अनादि 
६. जव पृथिवी अनादि दु तो प्रथिवी के 
भ . स्थावर, जंग, जीवयोनि ची देगी; 
पृथिवी.जल,तेजवायु ओर उनके साथ 
द| चंड सथ्य आदिकि व्योतिवियंका नी चः 
प होगा र व्योतिषियो के च्रमण स्व- 
माब से सर्दी गर्मी की परिणमत, अधौत 
तुयो (मोमो ) का वदलनाओर साय 
रायु का वदलना'मीर उथोतिवियो की भ्रमण 
( आकर्षेण राक्ति ) अर्थ्‌ चच सै वाघ ओर 
पिले कर आधी र चत क दोना । 
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५, 
श परवा वायु क गमी मे, पश्चिम. 
पठवा वायु की सदी का जामन लगने से 
समुञेम जल का जमाव दोना, ओर जमे दए 
जल मे वायु क) टकर लगने से अञ्चि का उलन्न 
(पैदा ) होना अर्थात्‌ विजली का चमकना 
फिर ठलाव ठो कर इवा से मिल कर गजाट का 
ठाना, चर वारि का डोना,जल रूप घमं 
सूर्य ऋ किरण सुकावले पर, अथौत्‌ पूवं को 
घटा पश्चिम को सुप्य, वा पश्चिम को घटा 
खर पूवं को सूर्य, इस प्रकार पम्ने से आः 
कारा मे पञ्च रङ्ग धनुष का पम्ना, ९८१६ यदं 
सिल सिखा प्रवाह रूप अनादि नावे दिं 
चला पाता है. हां, पूर्वोक्त देरकाल के प्रयोग 
से. की कम र क्च जियादा आबादी द 
जाती हे, जेसे देमन्त ऋतु (सदं के मौसम) 
भ सदीं खुर्की) क रयोग से वनरा के पत्र 
जंम कर प्रलय अथात्‌ उजाम ढो जाती दै 
अर व्रसन्त (मधु) ऋतु मे गमी तरीके भ 


योग से बनंरार प्रफुलित अर्थात्‌ अवाद हो 
जाती "दै. अथं एसमं ज संदेह ( शक) होवे 
सो प्रकट करना चादिये; न तु सत्थ मागे कौ 
सविकार ८ यरदण ) करना चादिये. खगे ओ 
पनी प बुद्धि के आधीन (अल्तियार ) दे 


वा प्रन 


, स्याः--जो आपने कदा सो तो 
सस्य दैः परन्तु यदि ष्थर को खटिका 
 कत्तीन वाने तो ईश्वर कैसे जाना जावं -? 

“.: ज्ीः- जिस भ्रकार से महासा 
रहषियों ने जाना दै, ओर सूरा भ रेखा हः 
जिसका स्वरूम दम “प्रथम पश्र के ' उत्तर 
भै, छख अयि है. ओर यह्‌ `युक्ति 
(दवील ) से चन प्रमाण है. दम्‌ देखते दे कि 
जगत्‌ मे एक से एक आद्डार्दज के अक्त 
म॑द्‌ आदम) दै, अर्थात्‌ योगीन्वरसधुः पीर 
सतीजन, राजेनवर, मंन ५९ वकरः 


५४१ 
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पदिक, वमी २ दूर तक बुद्धि दौमति.ै 
रर वम १ विया का पास करे दै, मत्युत 
( बल्कि ) कई धर्मास्मा पुरुष ईश्वर तकं बु 
को पटुंचति हे, तो भ्रतीत द किं जीवालां 
चेतन, पथात्‌ मनुष्य मात्र मे कितना ज्ञान 
दै. तो कोई वद्‌ ची चेतन चिशूप होगा, कि 
जिसको परे से परे संपण ज्ञान टठोगा, अ 
थौत्‌ वही सर्वज्ञ ईश्वर है, देसे जाना जावे 


२० वा बन्न 


पआरियाः-चला } यह यथार्थं 
, है. परन्तु यदि ईभ्वर को सुख) दुख का 
दातान्‌ माना जावे तो किर ईश्वर का जाप 
अथात्‌ नाम लेने से क्या लान दे १ 

छत्तर जेनीः-नला! यह कु बुद्धि की 
.बातण्देकिजो सुख दुःख देवे ञ्सी का नाम 
लेना, समोर .किंसी च पुरुष (जले मानसका) 
-नाम नेना? अरे जोते। जो सख दख देके 
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नाम लेवावे वद्‌ नाम दी क्या मौर जो सुख 
छःख के रोज (खलच) से ओर जय (र्लौफ) 
सेःनाम तेवे वह जाप ही स्या? यथा किसी 
पुरुषने पाम लोगो से कडा कि तुम मेरानाम 
हे, कर मेरी तारीफ करो, में तुम्दे लह दूंगा, 
अथवा टका दे कर अपने नाम काठंडोरा किर- 
वादियातो क्या वद उक्षक तारीफ दु 
षा जाय दुआ! अपि तु नदी; यद्‌ तो खुशा- 
मद मामला दुआ, लाखच दे के चाहे कुठ 
द कट्वालो, छीर किंसीने कटा कि तुम 
मेरी प्रशंसा (बमा) करो, यदि न करोगे 
तो मरं दंगा, तव खल्यु के य (मर) से 
नम तेने गे, तो क्या बद जाप हसा! व 
छवान्‌ ( जोरावर ) आदमी किंसी वल अ- 
चोत्‌ वैल पुरुष को धसका कर उससे चादे 
शृ कदा ले. परे चा.जो सुख छख नहः 
देता है, छर जो निष्प्रयोजन वीतसग परमे- 
"श्र है. उसीको नाम लाजकारक ८ फायदे- 
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मन्द्‌ ) है, खर जप नाम . जो उसी दैः 
जो कि'विना ही तोच वाचय के केवह ॐ ' 
पने चित्त क) उत्ति को टिकाने के लिये खर्‌ 
अन्तःकरण शद करने के लिये गुणीके गुणो 
को याद्‌ करे; यथा, किंस एक वणिक पुरः 
र्यात्‌ बनिये के पुत्र ने देदयान्तर कटिकत्ता 
पादिकमं जा कर उकान की खर वदत दी. 
नेक नीयत से -व्यवहार्कि पुरुषों से पिल 
कर वरी मेदनत से सोदा. तेना वा- देना, 
वा याद्कों से मीठा बोलना, इस जानति 
से उसने वड्ुतसा छ्न्य उपान द्विया 
अर्थात्‌ कमायाः; ऊर पने पित्ता का ऋण, 
अ्थौत्‌ कज. चुकाया, ओर सत्य बोलना, 
वमो के सामने नीची -टृष्टि (नजर ) : रखनी, 
च्परीर नायो का सतकार (खातिरदारी ) क- 
रनी, इस प्रकार से-विचरता था- खव उसकी, 
खवा (तारीक) उस देश-केवा .अन्य देशों 
के " सुक के ) बनिये लोग अपनी छका- 
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न पर त्ैठ कर अपने ९ पुत्र ओर मित्रादि- 
को से कदने लगे, किं देखो! देवदत्त बनिये का 
पत्र सोमदत्त कैसा - सुपूत दै; कैषा कमा 
छोर नेक नीयृत दे, सो त॒म जीसे दी वनो. ` 
 तब.उस कदने वाले ओर सुनृनं चालो का चित्त 
देल चो उस गुणीके गुणं करी तफ आ 
सक्त टो आकर्षित (खच ) द्मा, आर 
नेक हुछ, क हमको नी एसे ह} कमा ठो 
कर सुखी दोना चादिये, च्परीर ख -संगति 
(खेप की;सोदवत >) खोर -खेषट करतैव्य को 
, गोम देना चाहिये. इस भकारसे उनको गु- 
तेजन के गुण गाने, र सुनने से नेक न 
यत.च्मर नेक चलन वनने से सुख काखन्‌ 
भी दोगा. परन्तु यदह सोचा कि "खस वनिये 


के -पुत्रने उन्हे क्या सहारा दिया, अर्थात्‌ क्या 


च 


जस ने तार नेजा था, बा, मोद्क चेन ये,.वा 
दाम्‌ रेने ये.व.जय प्रदान किया चाकि तुम 


मरी तारीफ करो. अवि ठु नदीःउते.कठ़ पर 


न 
(ष 
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वाद्‌ नदी, परन्तु गुणीजनों के गणए.खुद. दी, 
गये जाते हे, खर गा कर -पूरवोक्त खान =-., 
ठते दै. इस तरह से परमासा मै.सवैज्ञ; स- , 
वानन्द, अखं णित, अविनारी इत्यादि अ- 
नन्त गुण दै; परन्तु ए्वर सुख छख दे कर, 
मनुष्यों से बमाई अथात्‌ अपना नाम न्दी 
स्मरण करवाता है. सत्संग पुरुष खुद व खुद्‌ : 
दी परमेश्वर के परमगुण रूप ज्योति मे अपनी ` 
सुरती रूप वत्ती लगा कर अपने हदय मं गु-. 
णो काश्चन भ्रकाश करते है, जोर उसीका' 
नाम ध्यान दै. इसी प्रकार से ईश्वर का ध्यान 
मीर जाप अथात्‌ गुणो के याद्‌ करने से चिः 
त मे जरे गुणो का निवास दो जाता दै, ओर 
अपगुणो अयात्‌ विकारो का नारा दो जाता 
दै; यदी पूणं धर्म है. र इत्यादिक धम॑से 
दुर्गति दूर दो जाती दै, ओर गुज गति भक्ष 
रोती डे, अर्थात्‌ छता रहित कमं रदित होकर ` 

`~ कालान लो जतादै,' ` 


११७ 
ओर तुमारा दयानन्द भी उक्त सत्यार्थ 
प्रकाश के २९ पृष्ठं पर दमारी जान्ति.र्स 
विषय मे घ्रश्चोत्तर करफे लिखता है. 
म्रश्र--स्तुति करने से ईश्वर उनके 
पाप छमा देगा ? 
उत्तर नही. 
प्रश्च--तेा किर स्तुति क्यों करनी ? 
उत्तर--स्तुति से श्र मे प्रीति उसके 
.गणए, कर्म, स्व्ाब से अपने गुण, कर्म, स्व- 
लाव का सुधारनादै 
२२ वां घर्ष. 
्प्रारिया---क्यो ज, पटले जैन है वा 
पर्य ! 
जेनीः- आर्य्य नाम तो जैन ही का ह 
ओर जैन धर्म ही के करने वलि निन ९ 
देरोंमे यथे; जन उ देशो का नाम, भज्ञापनजी 
सूत्र मे आय्य देर्‌ धि दै. ओर इसी का- 
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श्ण से आर्यं च॑रतंखंछस ऋषनन दैवजी जग. 
वा. के वक्तसे कलायाः; अनन्तर (वाद॑मे) 
राजा जरत चक्रवतं क्‌} जमल्तदारी "ढः सं 
मे.हीने ते जारतखषएल नाम से ` प्रसि ( मः. 
राद्रर › दु. ओर जेन शाख जो. सनातन 
हं जिनकं। लिखित नी अनुमान हजार वषे 
तक क मिलने का विकाना दीखे है उनमे ची. 
-जदां जेनियो के परस्पर वात्तालाप का कथन 
आता दै वहां आयं नाम से बुलाया गया हैँ 
यथा श्रीमत्‌ उत्तराध्ययनजी,-सूत्र अध्ययन 
तेरहवां गाथा २१ वीं म लिखा है- । 


जई तसि नोगे चर्यं सत्ता 
प्जादं कम्नाह्‌ करे दीएयं; ` 
धम्मे ठिड-सव पयाय कंप । 
` तो दो दसि दरवद अवि ओद॥ २९॥ 


"टः + लैसाचा्य॑म वदेशे करते दए नद्य- 
>+ रुजा प्रत्ये = ~, 0 ' 


# + + 
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भ | (अ) यदि ( तति ) "तेरी, ॥ ( पनोगे ): 
तरोगो के विषय मे, (चके) व्याग वुद्धि की,. 
(सत्तो) असमर्थता हे अथात्‌ सेयम तेने 
क्‌] ताकत नदीं दै,तो (अजाद) आस्यं (क 
म्मा) कर्मं (करे दीं ) कर हे राजन्‌! 
वेह आय करम क्था ( धम्मे विओ) वीत- 
रागा नाषित धर्म के विषे स्थित हो कर, (सव 
प्रयाएुकंपी ) सर्व पद अर्थात्‌ सवै जीवों के 
नेद्‌ त्रस्स ओर थावर एनका ( अणुरवपी ) 
दयावान्‌ हो, (तो दोदिसि) तू न दोगा, 
(देवो) देवगति का वासी, अधौत देवता, (वी 
शोष ) विक्रिय ररीरवालाः इति. 

, रीर जगवतीजी सत्र ,यतक २ य, 
उदेशा, उठ, तङ्कार के श्रावक जेनाचाय्यं 
जी.को पठते है- । 

| गाधा. . + ~ ~> 

-संजमेणं जते , किं फे, तवेणं तें 
हये, ततेणं तेथेरा नगवा ते सर्मेणो वासः 
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(१३) प्रातःकाल मे परमारमा आदि गुणिय 
'केःगुणः स्मरण रूप जप का करना, (१४) 
राखीय विया अथात्‌ धर्म शाख का ` पटना 
(१५) सुपार को दान देना, (२९) ` सवके. 
` साथ शिष्टाचार (मिम जाव) रखना. ' . ~ ' 

ˆ ,५ जेन आघ्नायके साधुजकि नियमः-रदि 
सो पृनिथ्या,३ चोरी,धसैथुन,४परियद दनपाचो' 
पआश्रवोका साग करना, पौर एदया.पसदय, 
इद्त, व्रह्मचय्यै, धनिर्ममता, यद्‌ पांच श्यम' 
पथोत्‌ इन पांच मदात्रतौ के धारकः निन 
की पहिचान (शनाखत) श्वेतवस, ओर सुखः 
`वश्चिकाका सुख पर बांधना, रजोद्रण, अ- 
यत्‌ -एकः उनका गु्ठा जीव रका के निमित्त 
संगः रखना, २ कोमी पैसे का न रखना, २ स~ 
चंदा यति पनमे रदना, ३ फल परल आदिं 
'सुचित्तवस्तु का आदार र्थात्‌ चोजन न करना ` 
४ निदा मात्र जीविका, अथात्‌ खार्यं घोगों 
` श्वर जाकर मांग कर.निटेप्री चिदा 
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छ कर ˆ अपनी उदरपूरं करनी, ` ५ मनंको 
वशा करने. के लिये ज्ञान खद्धि अर्थात्‌ धर्म 
शस का खच्यास करते रद्ना, ६ परोपकार 
क लिये धर्मौपदेरा को "नी "यथा बुद्धि कैरते 
रदेना, 9 इन्व्यिं को वद करने के अर्थात्‌ 
विषयों की निखत्ति के लिये यथा शक्ति तप, 
ओर तरत आदिकों का करना, ० न्तका 
म खनुमान से, सयु आसन्न (नजदीक) जाः 
न कर प्षंग वेखनः अर्थात्‌ श्रा निरोध के 
विये दद्‌ क! म्रीति को त्यागता डच संगु- 
ष्ठि दो कर खान पान खादिक सवे आरन क 
त्याग करना. ओर इन जैनी साधुं के शुज 
आचार (चल्नों) से, ओरं सत्य उपदेरा से 
पादादौ र राजां को ची बहुत वान 
` पटंचता दै, यथा राजो लोग अपने पसः सं 
ग्य दे कर चोंकी पहरा घगा९ कर चोरी, , 
चुगली, खून आदिक ऽष्ट कर्म. से चचा 
कर-प्रजा.की रद कर २ के अपनेराज्य शनो 
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निर्जय एख्ते दे; र यद्‌ जोःपरवोक्त स 
विना दौम, विना दवाकधूवे, रश्म, द्धि. 
उत्त, जद्र-खन्दो के तप संयम साधत्‌ द 
त्तका -निर्वाह दो सकता हे तहा९ देरान्तत् 
म लसपाद,(विना सवारीपरपुरुषा्थं करके विचर 
तेःडए धर्मोपदेश करते ^रदते दे. जो दज 
ङ्क शू्वोक्त धमांवतार जैनाचार्ययो ने फ्री, 
यादैःसोक्या, कि हे बुखिमान्‌ . पुरुष! 
शर॑स, आदि जीवों की हिंसा मतक्से, २ ग~ 
रवो रो" मत सताच्मो, ३ परशुम पर अधिक, 
` च्ारःमृत तादो, -मिथ्या सादी [म्रद 
प्रत पः द्मा दावा मतंकरोः& तस्क 
भरत-करे, उ[राजाक) जमातः(मदस्‌ल् } ` मरत 
प्ररे, ए परपर वां परधन 'को मतं दरो, द 
त्यादि.ीर न साधम के उपदेश छारा 
सैनी रोग ज्‌ ली. तक कीचनी.दिंसा-नदीं 
करते दे, पर पूर्वोक्त नियमो का पातन शनी 
सत्संगीःबडुलता से करते हैः ओर समे द 





+ 


र्‌ 
प्री -पव्येक रमाणं दै" कि निरस प्रकार सेचः 
न्थ.मतावलम्बी जनो: के अत्‌: कुंग पु 
ररपाके सुकदमे सकारं मे सुन, चोरी, परनार 
हरण, रोदि के अते है, एसे जनी लोभी भे 
से अर्थात्‌ जो साधो के ज्पासक दै, कदापि 
नैःअति गे, कोरः तकदीरी अभर.क बात 
ददी! नदी.जाती. --“ 
पृच्छक-अजी! दमने युना दै.कि जैन 
#स् मे. मांसन्क्ण जी कदो है 
“ , उत्तर--कदापि नदीः यदि कहा हती 
केन्य मतीनुधायी खगो की जान्तिः जनी 
पुरुष ज खूब खाते, यह्‌ पना पूवाक्तं मनं 
तन क्यो मोसते! . . , 
, प्रश्नः--रेनगवतीजी सूत्र चतक पन्द्र- 
दव म. सीहा अंनगारःने वती-श्ाविका के ९ 
धरसेमदवीरजी ` को मांस-लौ करं दियादेै, -- 
छीर. ९.आचाराद्गजी के द्रवे अध्ययन में 
मरस्य-मांस साधु को, दिया. लिखाहैः छीर 
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र-क्ञाताज) - अध्यय ¦ पांचवे मे गटकः साधु 
को पन्थक साध ने मघ मांसला. कर दिया. 
हैर ४ उत्तराध्ययनजी अध्ययन बासव 
मे नेमजी की वरात के लिये उग्रसेन राजनि 
पश्यं को रोका है £ 
, छत्तरः-जगवतीजी म सीदां अनगारः 
ने मदावीरज को पाक नामक ओषध लाः 
कर दिया है, जो पेचिश क) वीमारी के काम 
आता है, ओर जो रोग मांस कद्ते दैः. वह 
जैन सूत्रों के अननिङ्ञ [ अजान ] जेन मत 
से मृष्ठ दैः क्यों क जैनसूत्र नगवतीजी म 
स्थानांगजी चतुथं स्थान मे, उवारजीः मे 
` मांसादारी की नकं गति कदी दै. ; , :. 
गाधा 
एवे खल्यु च आदिं गणे दिं जीरा, 
रक््यत्ता ए, कम्म पकरेताणि रद्ए सुखो :व- 
दयति तंजदा : मदार॑ययाए, मदा परिशहाए 
~ वदेणं कुण महणं... ` 


१, 
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मदार्दनयाए---मद्‌ ` खो्ा' बलिज 
दाम चाम आदि पन्द्रह कमादान (मदा प- 
रिग्गहाए ) मदाठष्णा अर्थात्‌ कसाई आ- 
` दिका को विच्माज्‌ च्य देना, (पचिदिय व- 
दें ) पञ्चेन्धिय जीव का वध करना, (ङण- 
मादारेणं ). मांसादारी मघु मांस के खानेवाला, 
इन पूर्वोक्तं चार कर्मो के करनेवाखा नकं में 
जाता दै, ओर दरामांग परश्च व्याकरण षष्ठ 
ध्ययन प्रथम संप्र टारे जेन साधु के ख- 
धिकार मे सत्र लिखा दै, “ अमज्ञे संसा 
हि” अर्थात्‌ साधु मय, मांस, रदित आहार 
करे, पसे कहा दै. तां ते जो आचारांगजीके 
दशवे अध्ययन में कटा है, ^ वड अष्टिएणं 
म॑स सच्चे उ, उवणि संतेज्ा ” से सव यह्‌ 
फलौ के नाम हे. वहां सांस नाम से फलका 

दे, चमर स्थि ताम से फल क गुरी 
स्यो कि सच जीवाचेगमजी मे वा सूत्र घज्ञा- 
पनजी भँ भ्रथम.पदं वनस्पति के अधिकार मे 


इ. ~ 
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वृत प्रकार के फलों के नाम दैः यथा ष्‌- 
गछिया वह्‌ बीयाए ” अथात्‌ एक स्थि 
(एक इड ) वाद्ये एल, अथात्‌ एक गु 
वासे फल, ठेते ह वहु वीयाये, वदोत वीजः 
वादे फल, निस से वडुत गुरी दोवे, वहां 
पंवखा जी षदा हे, (१) पुत्र, जीवे, वांधत्‌, 
जीवग, ैरावन्‌, चिषघ्ली, वशी. भांसवघ्ची 
मज्ञार, असव कर्णी, सिंहकषीं आदिक, चर 
वेदांगी के पुस्तक अचिनव निघण्टु आदिक 
स वहुत प्रकार के जानवयें कै नाम से दन 
स्पति एत पषधियो के नाम दजं ई, स्थी कि 
प्राकृत विख अधं मागधी चाषासेहे, (१) 
संस्कृता (१) प्राकृता (३६) अआपश्ररा 
(४) पैमाचिका (४) शुरसेनी (६) सागथी 

यद्‌ ठ चाषा के नाम दैः सो स से अनेक 
देशो की गचित चाषा है, ओर देशीय, चाषा 
कदं देखने मे नी आती दै कि कड फलो के 
वा शाक आदि के नाम -प॑सी आदिकों के 
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नाम से बुरुये जाते दै, जैसे चकोतरा फल, 
ओर चकोतरा नाम का एक ष॑खी प्री दोता 
है. खर एक गल्‌ नाम का पत ओर ग त्र 
नामसे पखी ची होता दै, जिसको शुर स 
ली कट्तै ई, ओर पंजाब देरा सै शरक घी 
वोतते दै. आओरमैनाकासग ची दोतादहे 
खर मेना नामका एक पंखीची लेता दै. 
आर सोया कासाग नी टोता है, खीर सोया 
नामका प॑खी ची होता दै, जक्ष को तोत्ता 
जी क्ते दै" ओर मारवास देश मं चील का 
सग होता है, खर चीर नाघ का पंख ची 
होता है, जसको पंजाब मे दवची कहते दै. 
खोर स्थानदाव भ मक्षीके सिके ङुकमौ 
नी कते दै ओर पंजाव देश मे कुकमी खु 
गी को कषटते दै. आर माञ्मोजवान बन- 
पति वध, पर गाञोजवान, अ्थात्‌गो 
५ जिन्हा. रसे ९ नाषा्मा के बहुत नाम सं 
नेद्‌ दैः जसे कई मावो के लोग गाजर मजो 
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काठ सा होता है चसे गाजर की दही कडते 
दै; इति. ओर ताजी मे जो बोलकजीने 
मय मांस सदिति आहार लिया कहा दो सो 
वदू शेरुकजी रोग करके संयुक्तय, तां ते 
मध नाम यदां मदिरा का नहीं समना, मधु 
-नाम फलो का ध्रु सर्थात्‌ अकं ओर मंस | 
नाम से पूर्वोक्त एरका दल अशीत्‌ कोलोपाक 
वेजीरद्‌ पाक, मसलन सुरव्वा. ओर नेमजी 
च्‌) वरात के लिये पशु घेरे कढते दो,सो वह्‌ ' 
यादव वंशीय राजा द्छत्रिय वण॑में से उनम कं 
पक जैन मताबलम्बी नी थे, ओर कड चिन्न 
9 पतानुयायी य, कई प्रत्ति सामं से चलने 
वाते खर कद्‌ निवृत्ति माभ मे थे, चन- 
, का कद्ना द| क्या परन्तु श्री जेन सूत्र 
मश्री जैनेन्ड देव की आज्ञा मांस च- 

ए मे कदापि नदीं दो सकती है, क्यो कि 
निन वाणी अथात्‌ जिनं आङ्ञा का नाम भर- 
श्नव्याकरण सून के प्रथम ' संसर षार मे 
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` र्दिसा जगवती श्री जीवदया ठेसा लिखा 
है. दां! कदीं किसी टीकाकारने गपोमा लगा 
दियाहोतो द्म खवर नही. दम लोग तो 
सूत्र से र सम्बन्ध से मिलता दुखा टीका 
` ठन्वा मानते दै. जो मूल सत्र के अन्िप्राय 
` को धक्ता देनेवाला उमोठम अर्थं हो, उत्ते नदीं 
मानते दै. यया पद्मपुराण मे शलाका घंथानु- 
सार प्रसंग आता दे कि वसुराजा के समय 
„मे वेद पाठियो की शाखां में चर्चा दुई दै. 
एक तो कदता था कि वेद्‌ मं यज्ञाधिकार के 
विषय मै अज होम करना लिखा दै, सो 
अज नाम वकेरेकादे,सो बकरे का ट्वन 
दोना चादिये. दसरा बोखा, किं अज नाम 
पुराणे जौँ काद, सो जोंका द्वन दोना चा- 
हिये, व कटो श्रोता जनों ! कौनसा कथन 
प्रमाण किया जावे १ वेद्‌ पर निश्चय करं तव 
तो उस रब्द के दोनों दी खर्थंसत्य दः वस, 
अव क्या तो सम्बध अयं पर, ओर क्या 
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्प्रपनी सति पर तिश्चय दोगा; स्यो किवं 
दया, छ्वमा, आदि क्रिया अर्थात्‌ आर्य्य घ्म 
का सम्य चल रहा होगा तो क्करे काक्या. 
कामवयों किमखदिसापस्मोधम्पैः" दस घकार 
के मंत्रा कोघका लगेगा. वदां रे खज मेध 
शब्द्‌ का अथं पुराणे जौँकादी होना चा- 
हये, यदि बहा हिंसा आदि क्रिया अर्थात्‌ 
अनाय (वूचमलाने) का सम्बन्ध चल रहा 
ठोगा तो अज शब्द्‌ का अर्थं वक्रे काही 
सम्यव दोगा, अथवा पाठक क सति दसा 
स तथा विषयानन्द मे भ्रव ठोगी तो अज 
शब्द्‌ का अथं बकरा है, देसे दी भक 
करेगा, चमर, यदि पाठक की संति इया सें 
तथा श्मास्सद्‌ म भ्रव होगी तो अज 
नमजेँकाही प्रमाण - करेगा, क्यो कि 
'मतेतिमत' हे बुद्धिमान ! सुसंग के चछर 
सत्य राज्ञ के आधारः से मतिको निभ 
करना चाहिये.रेपसे ह्‌) गोमेधसो मो नाम 
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गोकानीदे खोर भौ नाम इन्दियाोकानी 
टे. अव किलक होर होना चादिये ! परन्ु 
पूर्वोक्तं दयावान्‌ को तो भो ब्द का यथं 
दन्दिय। का ट्‌) प्रसा दोगा; यथा ^ इन्दि 
याणि पर छृत्वा वेद छा तपोलयीम्‌ › एति 
वचनात्‌. इस प्रकार से खौ मे बहुत से 
रठड देसे ठति दै किं जिन के अनेक ९ पर्थ 
भ्रतीत्त दोते दै. परस्तु सम्वैधं से खार धर्म 
से तिलता अथ॑ प्रमासिक देता है. हां ! जिस 
रद्द का एक दी ढो, दृस्तरा दो दी 
(क्त वदां वेसा दी विचार लना चादियि. 
॥ "चार्यं श्र 

पृच्छकः--अजी ! दमारी दुख नो च- 
नेत ( हैरान) है, कि सत तो बहत दै, परन्तु 
रक दूसरे म जद पाया जाता हे. त किरं 

कल्को सत्य समजा जवे ! 
„ उत्तरः--जिसमे ख्य धमं पांच नियम 
दौ". (२) दया, (९) सत्य, (३) दत्य, ४) 


। १४४ 
ब्रह्मचर्यं, (४) निम॑मता. ` ` ` 7, 
¦ = प्रश्च--यद्‌ तो सव दी तों मे मानते ` 
&, फिर नेद क्या ! 1 
उत्तर---रे जाई! चेदा का सार 
यड्‌ है कि रच्छ वात्‌ क तो सव च्छ, 
ह्‌ कटे, बुरी कोई जी नदीं कर दकता. 
दोदा. ,. ध, 
 नीकी को नीकी कटे, एीकी कंडे न को; 
नी को फीकी कदे, सोद मूख टो. . ~. 
परन्तु अच्छी करेनीःकठिन्‌ दे.जेषे 
किं म्वेच्छ रोग मी कहते ह @ तुँनरि 
कुरान शरीफ मै अव्वल दी एसा ठिखा दः 
"विसम अल्ला ठं रुठमान उल रीन. 6 
अथैः--श॒रू अल्ला के नाम से जो निरायत, 
उटमदील भेद्रवान ड, माल रारीफ मतर- 
अम देदली मे ठप सन्‌ २३९६ दिजरी मे, 
परन्तु जव पथु व तमफतें द) गरदन 
` ` ऋर देत: दै तव ररद्मम' मौर दीम 


| श४य्‌ 
कहां जाता है ! खेर; यड्‌ तो वेचरे अनीय्ये 
दैःपरन्तु जो आय्य छोग है उनम से न्न, 
शब के सव अपने नियमों पर नदीं चलते. 
बस, जो कृढते दै ओर करते नदीं उनका 
मत अस्य दै, यथा 'राजनीतिशेकहा है कीः~ 
परोपदेशे कुराला दद्यन्ते .वदवो नराः! ` 
स्वजवमनुवत्तन्ते सहसरेष्वपि छलेन: ॥ 
पर्थः--बह्धुत से पुरुष दसय को 
पदेश करने मे तो चतुर होते दँ खर स्वयं 
कुर नहीं कर सक्ते, ओरं जो अपने कथन 
कै अनुसार व्यवहार करे वाला दो वदं तो 
जारो मे जी ` ठरलन हेै 
. रीर ज कहते ची हैँ अर करते र 
है उनका मत सत्य है..यधा ' राजनीति ' मे 
कहा दे किः 
परठकः पाठकश्चैवये चान्ये शाखचितकाः। 
सरैव्यसनिनो मृखीः यःङ्रिथावानूप्तपितः ॥ 
पर्धः.--प्रदनेवाल्ा शमर पलि वाला - 


"हद्‌ ` | 
जो कोई शीर र शाख का अर्यीस करने वाघ, 
वे`सथं केबलं व्यसनी र मखं ठै परन्तु 
जो सत्‌क्रिया वाल पुरुष हो चद पित्‌ क 
दलाता दे. \- । 
प्रश्रो कदते जी हैँ ओर करते नी 
हें बह मत कोनसा दे ? 

, जउत्तरः--दस विषय म -सुक्चके कुचः यु 
नसिफी तो मिल द नदीं गई है जो भरे दी 
"कहे मतं के¡ सव लोग स्विकार कर तेगेः "यह्‌ 
-तो पती बुद्धि की आंखो से -देख '-लीनिये 
"रोर लयम कर के -अन्वेषण कर ,(्ंद). ले! 
कि किस मतो के साधुखां के र छ्नक स- 
वको के-क्या९ नियम दे, ओर वद्‌“उन नि- 

यमो पर चलते दै बा नहीं र उनका. प्र 
' तीत ओर चल्लनकेसे दै. “ दाथकट्न को -ख 
` रसी क्या! "व देखिये, :किःसिवायु जैनियां 

ओर कुच्छ एक दकिणी वेणवो के, ओर 
प्रायः मघ मांस कौ चाट करते दै..अथात्‌ 


९४७ 
जेमीःकदति हुए. लाखो मे .से ायद्‌ एक दो 
मौसी) दो परन्तु जेन से वाहिरः र मत, 

अनुयाय लाखों मे. से शायद्‌ दस नदीं खाते 
रगे. क्यो किं हम देखते दै किं आजकल 
के समय मे कागज खोर स्याद्‌ी के य॑च्राल्य 
-( गपेखाने.) के परमाव से बहुत खर्चरो रहा 
हैः अर्थात्‌ हरएक मत के धर्मराख ठप्‌ कर 
श्रकेट दो रहे है. तिस पर भी कसायो ओर 
कलाल की कानो क) तरी दी देखी जाती 
है. हाय ! अफसोस ! वस, इसका यदी कारण 
है कैः कदते, देँ परन्तु करते नही. अर्थात्‌ 
"सर्दिसा परमो धर्मः ` इत्यादिक वाद्यं केवर 
ख से पुकारते दी रदते दै, परन्तु अर्दिसा 
खर्थात्‌ दया पाठने की युक्तेयं नदीं जानते 
जने फां से ? विना जीव अजीव के नेद्‌ 
न्नानने वाते दया धर्मी कलककामिन के त्याम्‌ 
करध-सती के कोन्‌ वतावे १ यद्‌ तो चह क- 
शषेत्‌ हेः--- ' ४ 


[,) 


२४४८, 
. :५ रज्ञेव बेमा सारका, ऊपर स्थो 
सारः स्थी के गृदस्थी शुरु कैसे उतर पार ‰. 
प्रश्च-ल्ाजी, तुमारी वष्टि के. अनु- 
सार यद आय्येसमान नास से जो नंया-मत 
निकलता हे सो कैसा है? क्यों किं इनके नी 
तुम्हारी जान्ति दया धम मानते है ओर .म॑- 
धुमांस का सेवन करना मी निषेध करते. दै. 
शमर थोग द्‌ काल में कं लाखो पुरुष आ- 
रिया कटाने लग परे है क 
५ उत्तरः- केसा स्या ‡ यह -दर्यानन्दजी 
` ने ब्राह्मणो से विसुख दो कर सस्याथं प्रका 
नाम से युस्तक, जिसमे पुराणादि य्रंयो .के. 
दोष धरकटं किये, ओर अन्य मता की निन्दा' 
` शादि स्कट्टी करर के, बनाया, ' निसको ' भर 
येक स्थान स्कूलों मँ पठने की अक्तमन्दी 
क). क्यो कि कचे वरतन मे जैसी वस्तु जरो 
उसकी गन्धि (वू ) ठो जाती हे अथात्‌ ब, 
से जेसे पठाया जाता दै, वैसे द संस्कार 
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(खयाल). चित्त मै ड दो जाता दे. यंटं। वि- 
,शेष.करः मत फैलने का कारण दै. परन्तु यद 
"दोष तुमरे लोगो का द| दै. क्यों किं खपने 
बयो कोन ते प्रथम अपनी मानाषा खः 
„चत्‌ संस्कृत विद्या वा दन्द पति टो, खीर 
नादी कुच धर्म शाख का अन्यास करवाते 
ह. प्रथम द स्कूल मे खंमरेज पारसी आदि 
पठने धैठा देते हो. देखो स्कूल के प इए 
ड्‌ आयः कर, आय्य समाजं देखे जते दे. 
“सो.नं वेर केनतो देव, खौर न गुर, न 
ध र ना द्‌। कोई शाख का कच्च नियम 
ई. कि लके वर को ती विपरीत वे. 
ठंग) द मानते दे, अर्थात्‌ शश्वर को कता 
मानने से पूर्वोक्त लिखे प्रमाण से चार दोष 
प्रात कराते `हे. जर न इनके कोई गुरु अ- 
यात्‌ साधुटतति का कोद नियम दे. जा चाद 
सो उपदेशक वन वैता दै, ओर गली मे 
स्तक दाय लिये मनमाने गवीने दकता ` 
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के लियो का -पुनविवाहं हो '' जाना चहिये, 
अर्थात्‌ विधवा क्षी को किर विवाद दो, क्यो कि 
पुराण मे तो, दमने नी लिख देखा दै कि पिः 
ठते समय म बाह्मणों के कथन से .विधवा 
खी. का देवरादिको के साय करेवा दो जाता 
था, परन्तु युनर्विवाद नदीं दता था, - खर 
स्न वर्तमान कात मे ची करईएक जातियों मं 
घेस दी देखने मे आता हे; इत्यादि. ओरं न 
कुछ हिंसा मिथ्यादि साग रूप आओर.जप तप्‌ 
वैरास्य आदि धर्म है. क्यों कि इ जो कहते 
दे.कि. हमारे वेदो म लिखा दै, “ र्दिसापर-. 
` मोधर्मैः मास्याः सवै नूतानि ” अर्थात्‌ की 
टिका से कुञ्जर (दस्ती) पय्य॑न्त किसी जीव 
को मत सतारो. परन्तु पूर्वोक्त लेख साधु सं- 
गति के अनाव से द्या की युत्ति नदी जाः 
नते दे. क्यों किं दम बहुलतासे थाम ओर 
' नगरों मं देखते है. क्या ब्राह्मण, क्या त्रिय, 
शद्ध; क्या समाज, क्या अन्य (मत्‌ 


१९५२ 
यस्व खाट को छाम२-कर.खध्मलतो (मह्न- 


पज) को पेरौ से मं देते है, उधर तीथ 
सनि करं, उधर वैठ कर ज्‌ लीख मरि, उधर 
शौ जैस आदि पञ की चिचमी तोम कर 
` गोवेर.मं द्वा दे, वा अगारं मे जलय, उधर 
ननि अर्थात्‌ धमोमी वा तैत (उमुभके) 
ठते मे आग लगाये, उधर पुराणी मे वा- 
` कुमे म आगे रुगायें, उधर सर, विच्छ को 
भारने दौमे, वेल को यंधियां करावे, भोब्तं 
विखेडे, रथात्‌ बठमों को कंताईं कं पसि 
प्रेष, एतना द नदीं वंटिकं यज्ञादिके म "प- 
शं कौ चध-(करना)-नी मानते दै. इनके 
यसुवेद-मनुस्प्रति अदिक चंथो म तिखीर्हिजी , 
न है. ओर समाजियों म॑ से मांस खाते 
है. नके अव मतं च्ची दो दो गये दै. "ठक 
भीते पार्टी मांसं खाना योग्ये कदते दे. आरं 
एक घासपाटी मास खान अयोग्य कदते देँ 
` परमन्तं पधि अगवत भ्रा. < 
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तथा “उर्हिंसापरमोधर्मःः अहिंसातंहणम्‌ 
धमः एस अमृतवाक्य ने जेन मत की म- 
दद से दी जय की पताका ऊंची ठग है. 
प्रश्च~--पजी ! तुम जेनी लोम पशु 
परादि गेषे९ जीव जन्तु की दया तो'वहुत 
कद्ते हो, वा कसते ठो, परन्त॒ मनुष्य की दया 
केम कहते वा करते हो 
जेनी- वाह जी बाह ! खव कदी; अरे 
घोल ! मनुष्य मात्र तो हमारे नाई दै, उनकी 
दया क्या, उनसे तो चायो घालरी नाजी है 
जो कटेंगे जी, कहा्येगे जी, ओर -जो , कर्दैगे 
मर कदायेगे मर. यदि किसीको नवर (गरीब) 
जान कर सता्वेगे वह जुद्म अर्थात्‌ मन्याय 
मे शामिल दै, सो वर्जित दे. इनसे तो मित्रता 
रखनी, मीठा वोल्लना, यथाः . ५ 
गुएवन्त नर को बन्दना, अवगुण देख मदद्स्त 
देख करणा. करे मत्री जाव, समस्त 
पत्रराक्ः मे लिखा दै 
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५ ` गाधा. ॥ 
. खामिमी सवे जीवा सवे जीवा खमंतुते . 
पतति मे सवे सपसु वैर मञ्रं न केणयो 
, परन्तु दया तो पूर्वोक्त अना जीरो 
बहौ टत दे, जो सवं कार से लाचार दै, 
जिनका कोई सदायक नी, खीर घर | 
न, इन्द्रियदीन, बलदीन, ठंड अवस्था वि 
केन्य, इत्यादि. स्ये कि पश आदि वमे 
जपे क हिसा से! तो जेनी प्यं आदिक 
कख मै पूर्य पुण्योदय से प्रथम द रुकावट 
है' उनको तो पूर्वो् गदे जन्तुखं की रा 
काह उपदेश कर्तव्य है, जिसते घेमि पाप 
करे अधिकारी लीन यते तो च्म है,परन्तु 
यह्‌ समाज लेग ८ दयानन्द ) कि शाख 
प्र सी वि्वास नरद कसते दै; प्रयेकं भत 
क वा रये शाख की निन्दाः इत त्मा 
। केरे म सर्वदा तद्पर रहते दै यथा ९ 
१४५४ ` सत्यां प्रकाशक 


~ > 
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ससुघ्नास आर ४०० पृष्ठ पर - जैन -साधुओं 
के लकणःलिखे ह~ 41 
स रजोदरण नचेक्ष्य, चुजोढु्ितमूधजाः श्वेता" ` 
म्बराः कमारीलाः, निस्संगा जेन साधवः. ॥., 

च्प्रोर ४०२ पृष्ठ की म्यारद्वीं पंक्ति.म` 
लिखा दै, कि यति आदिक जी जब युस्तक्. 
:वांचते दे तव सुख पर पटी वंध तेते दै, ओर 
फिर जसीक). पन्डह्ीं पेक्ति मे विषा हैः करि 
यद्‌ उचछचिखत वात विद्या खोर परमाण सेचय 
युक्त दै, क्यों कि जीव तो. पजर अमर दै 
फिर वह्‌ सुख क| वाफ से कनी नदीं मर स. 
कते, इति. 
जेतीः- वाद्‌ जं) घाद ! बस इसी कत्त- 
प्य पर पाय्यं अयात्‌ देयाधमीं बन बैठे हो! 
जला यदि वाफ से नहीं मर सकते, तो क्या 
त्वार से मर सकते टै १ अपितु नही. तो 
किर ख्ड्ादि छारा मारने मे जी दोष नदीं दो- 
ना-चादिये. परन्तु “अदिस परमो धरम" रौर 
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 केसार्यों को पापी कद्ना यद क्या १ क्यो किं 
-जीव तो अजरे अमर हे, तो कसायो को पाप 
क्या १ खर दयावानों को धमं क्यो ! ओर द्‌- 
-यानन्देजी को रसोदय ने विष दे कर मार दिया 
तोज्से सी पाप नहींलगा दोगा! क्योंकि 
.दयानन्दजी का जीव ची तो अजर अमर द्‌ 
दोगा. ठेसे दी लेख राम को सुसट्मान ने 
श्री स मार दिया तो उस्तको ची दोष नहु 
दगा १ अपितु दुष्य, क्यो नहीं १ यहे केवल 
तुमारी बुद्धि.की दी विकलता दै. 
द्विष्यः--सुके मी सन्देह दुखा किं अ- 
गर. जीव अमर है तो फिर जीव घात (ईसा) 
कोपाप क्यो क्तदो? ' -~ 
। ` य॒रू~-इस परमार्थं को कोर सानी द-! 
 पाशील दी समदते दै, नतु रसे पूरबाक्त इ- 
प्रिाञे, द्या.कडके किर दंस दी मं तत्पर 
रदते है. जसे गीता मे लिखा हे, कि अरु 
नजीने-कौखः - -म सजनो की "दया { 
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भल्ला कर खपने राख छोम दिये, तव श्री 
कष्ण) ते कदा, किं वीर पुरुषा -का रए 
समिम आ कर राख् का त्याग करना धमं 
नहीं है.. अञ्जनी बोलते किं, चगवन्‌ ! मेँ 
कायर नहीं दर. मुठे तो, अपने इन स्वजनों 
क्री तप॑ देख कर दया आती दै, र इनका 
वरध करना मेरे लिये मदान्‌ दोषकार दे. तव 
श्री छृष्णजं) कदते ये कि हे अजुन} इनके 
तासन मै तुमे कोई देष नदीं दे. क्यो कि यह्‌ 
आत्मा तो अमर दै यथाः- 

ग छोक. ` = ,। 

नेन्न जिन्दन्ति शसलाणि ननं दहतिं पावकः । 
न चैनं क्तोदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः९३) 

` इसी वर्णन म गीता समाप्त कर दी. 
ज्ञिसका सारांश यड निकला कि ' जैन का 
चित्त जीवर्हिसा. की घताःसे रहित श्म, 
. ओर. खुब तीक्ष्ण तेग चलाई ओर कौरव कुल 
"दय कर्‌ .दिधा. तुम अच्छी. तरह स.गी- 
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ताजी को आद्योपान्त वांच कर "देख -लो-पर- 
मार्थं नास्तिको बाह्ली निकलेगा, कि आमा 
आकारावत्‌ ठै. परन्तु पूर्वोक्त यथार्थ ज्ञान तो 
यद्‌ दै फ यदि जीव खमरदैतो नी प्राणों 
ह्‌। के आधार से रहता दै, यधा जैन शसं 
मे "जीवदिंसा का नाम ` प्राणातिपातः कहा दैः 
प्राणानां अतिपातः अथात्‌ प्राणों का लूट 
ेना, इसीका नाम जीवदिंसा कडा है. अर्थात्‌ 
प्राणो से न्यारा दोनेका नाम दी मस्नादै, 
-यथा टछटन्तः- (न 
" पुरुष घर के आधार रदता दै. जव घर 
-फ जीत ट जाय तो घर वाते की बद्र तो 
नहीं ट्ट. गर, परन्तु घरवा को क्ट तो 
मानना दी पेगा, करि मेरे घर की जीत गिर 
गई, मेरे काम मं हर्ज दै, इसको चिनो, तथा. 
'घ॒र.भिर पमा, -वा किक्षीने- ढा दिया, वा क 
दिया, तो घरकेष्निसे वाष्कलं जनेसे 
क्या,घर वाल्ला: ` (०.१ अवितुः 
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घर से निकल जागता दै; परन्तु घरकेठे नेका 
वां दग्ध दने का दुःखतो व॑हत ठी मानता 
है. दसी प्रकार से जीव के मर होने पर. 
जी इसकी देद से अलग करने मे बम पाव, 
.होता दै. चाहे वाफसे दो चादे तठेवार से 
हो. तति जीवरक्छा करना सदैव सब को योग्य 
हे. ओर पञ्चम बार सं. २४५४ के ठ्पे इए 
"सत्याय प्रकारा के ४०९ पृष्ठ क २४ वीं पक्ति 
सें लिखा है कि पटरी बंधने से दुर्गन्धि नी अ- 
धिक बटती दै, स्यो कि शरीर के न्रीतर §- 
मन्थि नरी है, शरीर से वायु उर्गन्धियुकं भ्र- 
सयक दै, रोका जवे तो उगन्धि नी अधिक 
बढ जवे, . जेसा. किं वन्ध जाजरूर ` अधिक 
 दुग॑न्धयुक्त ओर. खुला इच्या न्युन उर्गन्धियुक्त' 
होता दे. अव देखिये, जेनियां ॐ निन्दा के 
लिये खपने सुख जे मूढौ ने जाजरूर (विष्ठा 
के स्थान ) बनाये † यथा पट्टी बांधनेवालतो के 
वैध .जांजरूर, चौर सुद सुखवालो के 
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पथात्‌ अपन कुतक॑ मिला कर विषमपने थ 
हए कर तेना, ओर जो कोई वयुण रूप 
प्रतीत पमेतोजञ्सदिद्र को पकम कर कुत्र 
पने घर से युक्तं जत पन ` क) मिला 
कर उन्दींकेरान्रुरूप हो कर निन्दा ठपवा 
देनो. क्यों कि एन लोगों की बनाई इदं पु 
स्तक नी हर एक मत की निन्दा आदि'से 
जरी हुई द! न कच्छ व्याग, वैराग्यादि आतमा 
"के उशर करने क विधि से, जसे 'सत्याथैप्र- 
कार ` मठागारत लेखराम कृत्‌ आदिक. ओर 
न यह वेदौ को द मानते दै, वथो कि (९) वेदों 
` केमानने वारे ही वेष्णव्‌ ड, (ए) वेदो दके, 
-मानने बाले प्राह्ण हः (३). शैव, (४) परम- 
"हंसादिक वेदान्ती, (५) -मनुजी, (६). -दौकय- 

चास्यं, (छ) वामं मार्गी, (छ). दयानन्द सर 
-श्वती पादिक; अव वात समने की ठै, (१) 
 चैप्णवःतेवेदानुकूल श्रा €, आदि गंगा पेये 
` ~ -कं कामस्नान श्री रघा.ङृप्णज की मन्ति 


, शद्‌ 
का ध्यान करते. हे. (३) ब्राह्मण वेदाुंकुघं 
कयापूर्वकं श्री सीतारामजी की भूत्तिका पूजन 
करते दै, (३) ौववेदातुङूल श्चीरकरजी का 
लिङ्ग अयात्‌ पिए) का पूजन कते दै. छर 
यह्‌ पूर्वोक्त मतानुयायी देव ओर देववोक 
पग वा नरक आदि स्थान का होना वेद्‌ प्र 
माए से सि करते है ओर शुक्ति से किर 
घोट -कर नदीं खना कहते दै. (४) परमद 
मेदातुकरूर मूरिपूजन दि का खएलन क 
शते है भौर एक व्रह्म स्वंञ्यापी आकाशवत 
जमरूप मानते दै चर परमेश्वर, जीवर लोक, 
प्र्लोक, वैध, मोद आदिक की ताति क-' , 
हते दै. (४) मनुज वेदातुकूक भादि मे 
मांस्,मदिरा आदि का पिदान करना 'मचु- 
समृति मे लिखते है, जिस स्छति के दयान 
न्दूजी ने जी ' सत्यार्थ प्रकार ' नामके छपे 
श्वे हुए पुस्तक मै बहुत से अमाण. दिवे दे. 
किर लोगो की खर से परानव चर्‌ < = ` 
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केने केः कारण दयानम्दियो ने-अयुक्त 
जान्‌ ,करः कितने एक उस पुस्तक पं से .नि-' ` 
कां जी दिये दे. (६) श्री रंकराचाच्येवे- 
दचुकूल वेदिक ईिंसा को निर्दोष कहते दे अ , 
यत्‌ खश्वमेधादिक यज्ञ मे पशथच्मं का बध 
करना योग्य कहते दै. जैसे, पूर्वकाल मे जेन 
ओदर ब्रौरो ने हिंसा की निन्दा करी, तो ञ- 
करे साथ. बडुत केश किया, उनके शाख नी 
मत्री दिये ओर जक्षा दिये. (उ) चामी, वेदा- 
तैकृल वाममागे का पालन करते दे. (5) य- 
निक वेदो को धूरतौ के बनाये दुए कदते है 
(षथिमेक्तमूखर. पलित मकटर वेदौ के. अ- 
ज्ञानी पुरुषों के बचन कदते दै. (१) जैन. 
सूर शची छउत्तराध्ययन जी २५ अध्ययनमें 
_ जयघोष॒ जाह्यण अपने जां विजयधोष से 
करदतेथेः-- :,.,. ` /' ^ 

५ ^ ५६ -पथुब-हाः" अथात्‌. वेदे 
पञशुबध करना 'तिला दे. चौर नन्दीजी' 
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तथा र्मुयोग्टार' मे वेद्‌ अङ्ानिये केः 
नाये हुए लिखे है. (११) आसाराम (खी 
नन्दविजय ) समूवेगी अपने बनाये इए 
“ अज्ञानतिमिर नास्कर ` य के ` भरथप् 
-खण्म के २५९ पृष्ठ मे षेद को निर्दय. पी-- 
साहारी कामियों के वनाये इए लिखता है. 
,(१९) द्वयानन्द सरस्वती वेदातुरूलःा- 
दादि किया का ओर श्री गंगादि तीयेक्लान 
का समीर ,मू्िपूजन का सन्‌ ` \८७१८के 
ञ्पे हुए ' सव्ार्थभकाश " मे कपरदेश क्रते 
है. र पीडेःके उपे दुए मे पूर्वोक्त मांसो- 
दि -जक्तण का.निषेध करते दै ओर, एक९ 
सी को एक विवाहित खर. दरस न्िमोम, 
रथात्‌ करेवे करने, कहते द. जर शक्ते 
से पुनराटत्ति ( वापिस लौट “खना ). री 
कदते है; व क्या विष्ठान्‌ युरूषों ॐ, चिन 
म ये विचार नहीं लन्न हु दोग, 
न जनं वेदों मे कौनस्‌ी व्रात.दे ओर बः 


५. 
कख कौन कहते ३}. बरास्तवः म -तो यद्‌ बति 
कि वेदौ का. पाटी -तो-शन लोगे ,भ कोर 
शायद हीःदोः परन्तु भरलेकं - वेदौ के: छह ` 
(नीवाकिंफ) वेदो के .नम का सहरी ले कर 
कोर .उखप्रनिषद्‌ स्मृति आदिक मे से देशौ , 
श्रा कदी का यहेण कर के मनमानी. कव्यनौ ` 
कर फे. वैदिक. बन रहे दै, ओर. अज 
(कठिनी देखा जता दै. -कि यह दयानंद 
त्तोर्गं देयनिंद ऊ कथन प॑र छी विश्वस्त नहीं 
ई;.क्यो कि दयानन्द बाञे .सदयार्थं घफाशः 
के. घरयमःचारद्‌ ससृवांस थे इन्दो ने उसमे 
{सिः ्गि पीठे, कर करा करं कुठ ओर खम 
म्‌ -संम्गम भिता कर चोदद्‌ ससुद्वास कर ` 
दिये है, श्चीर अन्त “मे वेदान्त अधात्‌ 
न. सव वेदानुकूल्. मतो की नदिये ना- 
{स्तिकमत स्चुड मे जा मिलती ईै. नदी 
बेदानुयायीयो -की बनायी हई गीताजी 
विचारसागर च्यानन्दामतविती आ- 


रस्य 

दिक अंधो से उक्त कथन भरतीत हो जातत दे.” 
- +` 1 रेर्वांप्रश्नः + 
^ ` आरिया-तुम्दारे जैनःगाखो मे मतुः 
घ्य दिको .की आयु (अवगहना ) आदिः 
बहुत. छम्ब कही दे सो यह सल्य.दे, वा 
गप्पदि१ . , (न 

` ` जैनीः-जे भूतौ म लिखा है सो सवे 
संत्य है, क्या क्रि यद्‌ गणधर. कृत सूत्रजनि- 
कोद महापुरुषों के कटे दै. ओर अती- 
त, नागत, वर्तमानकाल अनादि ` रवाह 
-रूप ः अनन्त है, किसी काल. मे सर्पिषी 
उत्सर्पिणी कालत फे भ्रयोग से बलत, धनायुः 
प्वगहना आदिक का चढाव रोता .दै, मीर 
की उतराव दोता दै, अयात्‌ दमारे रशे 
कै.समय मे सौर वकी भरव्युतसौसे भी 
अधिकं युवासे पुरुष प्रायः -षटिगोचर 
इमा `करते ये, रौर अव पचास वर्षी 
श्राय दोते दी छम्ब जन मयु के ५ 
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होता.दै. ओर थंथकारो ने प्रलोमे सूत्रा से 
विर न्यूनाधिक वाति छिख धरी दै" यथा 
वेदानुयायी सूत आदिक ने वेद विरु पुराणों 
मे कई गपौमे कथा आदिक लिख धरे दँ. ज 
नही पुराण के गपोमें के भरयोग से ` इजत 
वादियों से पराजय ठो कर बडुत. से ब्राह्मणं 
चयोर पष्णवों ने अपने ब्राह्मण धम्म को-गेम 
. कर अपने पको अर्थात्‌ ब्राह्मणों को पोप 
कराने लग गये दे. रेसे दौ कई एक जेन 
बेग जेन सूतो के अङ् रन्ध के गपोडो कै 
प्रयोग से पराजय दो कर अपने सत्य धर्म 
सेजऋदो.ग्ये्े. ,_ ` ` 
२ आरिया--अनी, दमि दयानन्द्‌-छृत 
सम्बत्‌ २०५४ के ठे ठुए ‹ सदाथ भरकर" | 
के बारद्वे संयुघ्लास के ४५२ प्ख मे लिखा 
कि जेनियों के शलसार भ्र॑य' के २४० प 
रसा. लिखा दै. कि, जेनियों का योजन 
१०००.द्‌घ हून(र कोस का टता दै. 
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चार हजार कोस का.शरीर शता दै.ओरबे" ` 
दम्डिय रोल, कौम, जू आदिक का शरीर ९ 
उतालीस कोस का स्थूल दता हे. यदह ग्य . 
दै वा सत्य! ग 

सेनीः-यद गप्प दै, क्यो के जेन शाखो 
न द्सदजार कोस का योजन पीर अठता- 
तीस कोस क मो जू कहीं मी नदीं लिखी 
दे. जैन सूत्र समवायाग, "अनुयोगः खारः -मं 
एक. क मोटाई मे खठ चूका ६ 
दतना प्रमाण. लिखा दे. पनत यद्‌ ते तो 
वल दयानन्द क), मूता का सूचक है" 
कथो कि हम लोग तो जानते चेक. दवान्‌ 
न्दजीनेजोजेाः मतमतान्तरो ,की दै उनके 
शाख के प्रमाण दे दे कर.सो ठीक ट्‌ दो 
म, परन्तु तुद कहने से ओर “स 
परकालः क देखने से भतीत्‌ इरा किः खास 
सत्र.कोड नदी देखे दि, केवल सुने-सुनाये 
ही छेष कै प्रयोग से. गततः गरमाये है ५यदि 


{1 तम 
कलित वाक्य बोलने | 


199 
तिथ्या घेख -रूप पुस्तकों पर श्वदा करम्‌ 
धर्म के अजान पुरुष कसे आंख मीच कर 
विद्यासागर मे पतित दो रहे देँ 
॥ १४५ वां प्रश्च॥ | 
परारियाः-- सवे मतौ का .चिशन्त 
मोक है. सो त॒म्दरे मत्तमे भोर फो ही ठीक 
नदीं माना दै 
जेनीः- किस रकार से! 
पारिया--तुष्दरि शक्त चेतन अ्ीत्‌ 
से परमास्मा ठक शिता पर वेते श्हते 
है, उमरकेदी की तरद्‌ 
जैनी--अरे नोल! तुस मोक क 
क्या जानो ? क्यो किः तुष्दारे नास्तिक भत 
मे तो सोधको सानतेदी नदीः क्योकि 
मोच से फिर जन्घ होना अथात्‌ २२१ मोक्ष 
मे जाना चीर वापिस आनः. धानते 'टो,- त्तव 
तो तुम्हरे कथनानुसार_ जीवों को अनन्त 
 "* मोक द्र दोगी,' ओर, अनन्त. वार 


२७१ 
दोग, क्यो कि यह्‌ छम तो अनादि अनन्त 
सृष्टि. खादि का चला आता है, अव्‌ विचार 
कर देखो, कि यह्‌ तुम्हरे भत मे भोक्‌ 
(नच्यात) कादि की इ यद तो खीर 
योयियो की श्रन्ति खवागतन ही रही. पर 
त्तु तुमसीधेयोंदी ्योँ नहीं कट्‌ ठेते 
किं मोद्छ ऊुढ वस्तु द्‌ नदीं है? व्वों कि 
तुस्डास दयानन्द स्‌ सलयारथं प्रका" १९५४ 
के १५७ पृष पंक्ति १२ भ शुक्ति छे कारा- 
गार अर्थात्‌ केदखाना लिखता .द किं चमर 
कैद सेतो घोमे कालल की कद, हभारे काली 
टी शक्ति अच्छी दै. खव देखिये कि जिन्हेनि 
मोक को कारागार समा, है वड क्या धमं 
करेगे १ न नास्तिको का केवल कथन स्य 
टी धद. यथावेदौंकासार तो यङ्क ठे 
ओर यक्त का सार वायु (दवा) की -गुद्ध 
यथा दयोपतिषद्‌ भाषान्तर .पुरतक स्थाम्‌ 
अच्युतानंद्‌ कृत गवा सुंवरई सम्वत्‌ २ 


१९ 


का उपमे: टहदारण्यकोपनिषद्‌ जनाषान्तर 
प्रथम खध्याय के २२३ पृष्ठकाण्वीर्र्‌ 


पक्तिमे लिखा दे, कि अश्वमेध यज सव 


यज्ञ भसे बमा यज्ञ दहै, तिसका फल नी. 
संसार इ ड; तो अचिहोत्रादि का तो कहना ` 


द्‌ी क्या? वस ना कुठ त्याग, न वैराग्य, 
धर्म, न मोघ 


पारियाः--मक्तिमी तो किसी कम, 


टी काफल दै. सो कमं अब्धि (दद) वाले 
दोति दै. तो कर कम का फल सूक्ति जी ख- , 


धधि वादी होनी चाहिये 


जेनी-टाय ! अफसोस ! देखो, युक्तिः 


को कमं काफल मानते हें! चला, यहं तो. 
वताओ किं सुक्ति कोन से कमं काफलदै १ 
प्रारियाः--ङ्ञन का, संयम का, तप 


का, ओर ब्रह्मचर्य्य का 


-जेनीः--देखो, पदाय कनः के ` पङ्' ` 


(अज्ञाने) ज्ञान आदि को कमं वतत हे 


१७३ 
आरिथाः-हम तो सव को क्म ओर 
'कर्मका फली समछरदेरँ 
, जेनीः-तव तो तुम्दं यद्‌ न माननां 
पम्गा किं ईश्वर नी किसी कर्म का फल 
ग रदा दै, ओर किर क्म दष्वाले दने 
से.कम फल नोग के ईश्वर से अनीश्वर 
टो जवेगा. खर जो अथ ईश्वर दएम देना 
जीवों को सुखी इःखी करना सृष्टि वनानी 
र संहार करना, आदिक नये कर्मं करता 
दै, लनका फल आगेको किसी खोर अव- 
स्थाम ेगेगा; स्यो किं जदैदरिजि अपने 
रचे ए "नीतिशतक मे नी लिखते है-- 
( छेकः) 
ब्रह्मा येन कुलादबन्नियनिते न्रह्माएमनाएोदर 
विष्णुर्येन द्रावतार यदणे कितो महासंकरे॥ 
रुदर येन कपाल्नपालिपुटके निकूटनं कारितः 
भूयो ,आस्यति निखमेव गगने तस्मैनमः क- 
` म॑णे ॥ १६१ 


१७४ "क 
अ्यैः-निस कर्म ने तरवा को. युम्हार ` 
की न्या निरन्तरं ब्रह्मा स्वने का दें व- 
नाया, अर दिष्ु को वारम दस . वतर 
थद करने के संदतट यै मल्ला, अओररुष् को 
कपाल हाथमे ठे कर चिदा सागने के कष्ट 
म रका, ओर सत्यं को आकारा भै नित्य 
मण फे चक्र म साला, रेसे इस कर्म `को 
प्रमाए हे ! अन छसे सि खा क्त ब्रह्मा 
प्रादिक सव कर्मो ही के धीन्‌ दैः ओर 
क्रमौ के फल चुगताने सै कोहं ची समर्थं नहीं 
है. यथा. टष्टन्तः-किसी एक नगर स एक 
धनी के घर एक पुर उत्पन्न इचा. जव वह्‌. 
पांच वषे कादुख्रा तो कर्मं योगचञ्स की. 
प्रासं बिमारी ठो कर. विगल गई, समर्थात्‌ 
पध ठो गया. तव उस सहुच्छरने क्य 
वा ` माक्टरो से बहुत इलाज करवाये परन्तु 
च्प्रछा न दद्या. ` तव वह्‌ शाद्वकार अपने ` 
माई 'ा पयो के पास गया, कि तम पच व- , 


४ १५९५ 

` राद्री के रक हो, मेरे युत्र क आंखें अन्ती 
करो. तो पच बोले कि जां ! तूं उसका 'द६- 
लांज करवा. चाह्कार ने कदा कि मैने 
लाज तो बहुत कराये है, परन्तु वह्‌ अन्ना 
नरह इडा. खब आप सोमो की शरण आ 
या चरू. तव उन्दने कहा किं इम पथं को तो 
` बरादरी का क्षगमा तेह करने का अस्त. 
यार हे, परन्तु एसे कर्मरेग के दटने मे इ्‌- 
, मार सामर्थ्यं नदी दै. त्व ठह शाद्रूकार 
ताचार हो कर अदाह्नत मे मया. वहां जा 
कर द्रखास्त की किं आप भरत्येक का ए्न- 
साफ करके दुःख दूर करते हो, मेरे पुत्र के 
नेत्र. अच्छे कर दीजिये, तथ अदालत 
नेका कि तुम इसको शखाने ले कर 
किस, संस्टर से एल्लाज करवाऊ. , गाद्रकार 
ने कटा कि सेने वत इवाज- करवाया द, 
आप ही कच्छ क्वनसाफ करो, कि जिससे , 
हस सं खच्छी लो जव. तव अदा- 


१७६ ौ 
तने कदा किं यहां तो. दीवानी च्मीर ' 
फोजदार के फैसदे करने का अल्तियार द, 
कती के रसते करने मे द्मारी शक्ति नदीं 
है. तव वह शाद्रकार द्रडवदरजे राज द- 
वौर मे पहुंचा, र पटच कर्‌ प्रार्थना की, 
तो राजा ने कदा कि बडं गव्टरो से इसका 
कलाज करा, तो गा्रकार वला किं मब 
इत लाज कर चुका दैः आप भना के रक 
ठौ सोमेरे दीन पर चनी कुपष्ट्टि करो, अथात्‌ 
मेरा दुःख दूर करो, क्यों किं आप राजा हो; 
सव का न्याय क्सतेदो, तो मेरे पुत्रका 
करमो से ष्या फैसला न करवाञओगे ? राजां 
ठहर कर बोला किं राजा तथा मदाराजा 
सव सांसारिक धन्दौ के फसल कर सकते है 
४ ती कां कैसा करने का किसी को 

, घी नदीं, कौ का फैसला तो 
मात्मा छर क्म मिल फर दोता दे. वस 
देखिये कि जो लोग ईन्थर को क्म॑फछ 


१७५१ 
ुगत्तने मे राजा की नजीरे देते है, उनका 
कट्ना केसा किं मिथ्या, जिस प्रकार से राजा 
पादिक कम के एलो मे दखल नदीं दे सकते 
उती प्रकार ईश्वर सनी पूर्वोक्त राजा की तरह 
कर्मो के फल मे दखल नदीं दे सकता. 

पारियाः~तुम दी वताञ्मो कि पूर्वोक्त 
कर्म क्या ठति दै? खर स्लानादिक स्या होते 
दँ? ओर खुक्ति स्या दोती दै! 

जैनीः--हां हाःदम वतवेगे.कमं ते प- 
रगुण अर्घत्‌ जम गुण, काम॒ करोधादिक फे 
प्राव से विषयार्थी हो कर रिसा, मिध्यादि 
सभारेन करने से अन्तःकरण मे मल स्प 
पूर्वोक्त जमा दो जाते दै, उनका नाम. ओर 
छान आदि निज गुण अथात्‌ चेतन गुण 
स्वाध्याय ध्यान आदि अव्या कर के च्म 
नादि अञ्ञान का नाशदोकर निज युणके 
प्रकारा होनेका नाल दै. शौर सुक्ति पूर्वोक्त 
परगुणः अर्थात्‌ ., वधते सक्ते . 


१० ५ 
(छट जाने ) का खर निजगुण भ्रकाश्च दयो 
कर परम पद म मित्त जनेकानामद 
सपारियाः-सुक्ते की र ज्ञान की उ 
सपत्ति दु है तो कन विना ज] अवद्य दी 
होगा, अर्थात्‌ किर भी बंध मे पमेगा. ¦ 
जैनीः-सो देखिये, अञ्ञानियो कं) बात 
सक्ति की खीर ज्ञान की उप्पत्ति कहते दे! 
प्रे नोते ! यद्‌ सुक्ति क) ओर ज्ञान कीञ- 
तपत्ति दईं वा अनादि निजगुण का प्रकाश ' 
इचा ? जस्पत्ति तो दूसरी नदं वस्तु पेदा होने 
का नाम ईै, जैसे कैद) को कैद्‌ क मोक टोती 
दैतोक्यायद च नियम दै कि कैद कितने 
का के लिये छदी ? सपि तु नही. केद की 
तों नियाद्‌ होती देँ परन्तु छने की मियाद्‌ 
नहीं दै; दमे के लिये छ्रटता दै.विना खप- 
राध किये कैद से कनी नदीं खाता ह्‌. सक्ति म. 
तो कुच्छ कमं करता दी नदीजो फिर वैधनमे ` 
= ५. इस छिये मुक्ति सदा द्‌ रहती हे, यया-- 


१५९ 

योगी योगाच्यास्‌ आदि तप कर के अज्ञान 
का नार करं अर ज्ञान का प्रकाश होवे, तो 
वट्‌ ञान का प्रकारा क्या मियाद्‌ वाध कर 
दोता दे, किं इतने काल तक ज्ञान रहेगा! ख- 
पितु नही; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्दारे 
वारी मुक्ति ठीक्‌ न्दी. यथा तुमारे ऋग्बेद्‌ 
भाष्य नूमिकां आदिक युस्तकों म लिखा दे 
कि चार्‌ अर्व वीस करोम .चषे प्रमाणक 
एक कट्प दोता दै, सो इश्वर का दिन ह्येता 
दे. अर्धात्‌ इतने काल तक सृष्टि की सिति 
होती है; निक्तमं सव जीव शुन वा अशु 
कर्म करते रदते हे. फिर चार अर्व विस कि- 
रोम वषं प्रमाण विकट्प अर्थात्‌ इम्वर क 
रा दोती दे अथात्‌ इश्वर सषि का संदार 
कर देता ह. परमाणु आदि कुच्छ नद्‌ रहते 
दे. र सव जीवों की शक्ते हो जाती दँ 
अर्थात्‌ पर्वोक्त विकट्प काल देश्वर कौ रात्रि 
मे सव जीव सुख मं सोये रदते दै. किर 


१५० 
कटप काल पर्यन्त कट्य के आदिं म ईश्वर 
सुषि स्वता है तव सब जीव युक्तिसे णद्धि 
पर जज दिये जाते दँ. फिर वद्‌ शज खर 
शुन कमे करने लग जति दै. -यह्‌ सित- 
सियो ई अनादि से चला आता हे 
समील्ला-नलाजी ! थह सक्ते दुवा 
मजदूर की राव इदं ? जैसे दिन जरतो म- 
जदुर मजदूरी करते रदे, रात को फावमा टो 
करी स्ररादणे रख कर सो गये, खर प्रात 
उठते ही फिर वदी हाल! परन्तु एक ओर 
पी न्धेर की बातहे कि जव कस्पान्त समय 
सब जीवो का सोक दो जतादै, तो जो.क- 
साई च्मादिक पापिष्ठ जीव दँ उनको तुम्हरे 
पूर्वा कर्न प्रमाण वमा लान्‌ रहता हे. क्या 
कि तुम्दारे परमदंस पदि धसास्मा पुरुष तो 
वड कष्ट सन्धा, गायत्री, यज्ञ, टो, समाज, 
. येदाच्यास रादि परिम शमर मुक्ति ब्राक्त 
न्मते ठैः ओर यह कां आदि मदापापी 


१ १९६ 
, पुरुष गोवधादि महार्दिसा ओर सासं. च्छ. 
णादि खथवा परदीगमनादि अत्याचार करते 
घ्री कदटपान्त म सहज दी अनायास सुक्ति 
प्राक्च करते दै. अव नेत्र उघार कर्‌ देखो -कि 
त॒म्हरे उपदे के अनुकूल चलने वाते पूर्वोक्त 
"परमहंस चादिकों की .क्या अधिकता रह्‌ ? 
` रोर उन पावि क क्या न्युनता रदीः!.क्यां 
षि विकट्प के अन्त म क्या सन्यासी स्या 
 कसाई सब को एक दी समथ मुक्ति से धके 
बिल जर्विमे. चौर शस कत्तव्य पर इश्वर को 
न्यायकारी दते दो ! वस, जो मदा मूढ होगे 
वद्‌ द्‌ तुम्दार क्‌ मुक्ति को मानगे 
रारिथाः-दांजी, समा्ञियों म तों एेसे 
-ही मानते दै; परन्तु दां इतना नेद्रतोदेकि 
जैसे वारद घण्टे कादिन आओरीर चारदे चष्टे 
खी रात्रिःसो ध्मासमाच्मोको तो कुठ घण्टा 
दो घण्टा पद्िले सकि मिल. जाती - दै आर 
 -पाषी आदिक.सव जीवो को चार चष्टे " 
[व 


| (4 आ, 
मुक होती दं 

जेनीः--दाय दाय! यद्‌ मुक्ति क्था दुर? 
यह तो महा खन्वाय हव्या, क्यं कि धमा 
साओ का धर्मं निरर्थक दुखा ओर पापी पुः 
रुषरौ का पाप निष्फल गया.स्यों कि पाप करते' 
दए को न वारद्‌ घण्टा की मुक्ते मिल जाती 
दे. तो उनफे पाप निष्फल गये आरः धम्मं 
करते मी बारह घण्टे की सक्ति; तो उनके धमं 
निष्फल गये, क्या डा यदि तेर चौदह ` 
घण्टे को मुक्ति हो गरं तो? यथा 
खञ्जर तते किंसीते टक दमं लिया तो 
फेर क्या १ खर तुमने जो षश्च किया घा 
कि तुम्हारे मत मे मुक्तिमं ही वैठे रदते दै 
सो मुक्ति क्या कों हमरे घर क दै ! मुक्ति 
नाम ह्‌) सवै दुःखो से, सर्वं क्रियां से.सर्व कर्म 
से.न्म--मरण्‌ .( अवागमन ) से, सक्त 'टो 
जाने पथात्‌ रदित हयो जने काहै. किर तु-' 
सने कलो, करि कद्‌ की तरह. सो इसक्षा उत्तर , 


। २०३ 

तो दम अगे देंगे, परन्तु तुमसे हम पठते दै 
कि पूर्वोक्त मुक्त चेतन एक जगद स्थित न रदे 

' तो क्या इस लोक के कंच नीच स्वानां मे 
घूमता फिरे ? अर्थात्‌ चमर वन कर वागों के 
फू मे ट्रे मारता फिरे १ अथवा कृमि बन 
कर्‌ खाई (मोरिया) मे सुल सलाता फिर ? 
अथवा किस ओर प्रक्नार सं! अरे जाई! ठुम 
कुच्छ बुद्ध घ्रा ची विचार कर देखो, कि 
जैसे नकररे पामर (गरीब) लोग गतीर में 

' जरकते किसते नजर अति हे. एेसे शर्ट खी 
पद्वीधर अर्थात्‌ वमे खददेवाले नी गलोर्‌ 
मै नटकते देखे दै ? अपितु नर्दी. कारण 
क्या जितनी निष्प्रयोजनता दोगी ठेतनी 
द्‌ स्थिति अधिक होगी. से हे नारं ! तुम 
कैद के अर्थं नहीं जानते हो; केद्‌ नाम तो प- 
राधीनता का ठोता दै, स्थित रहने का नदीं 
है, यथा, मे जो इत धंय॒ की रचिता (कती) 
र सो विक्रम सम्ब्त्‌, ९४२० के साव मे नि- . 
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कट शद्रं आगरा लमींदार ज्ञाती. साता ध्‌- 
नवन्ती, परर पिता.बतदेविंह्‌ के. चश मेर 
जन्म इञा,ोर ®िर्‌ मेने पूं पुष्योदय से 
सम्बत्‌ १४१४ के सार म जनमत मे सती 
खछायोग (संयम) य्रदएे किया, र्‌ फिर्‌ 
हमे ही साधवीयो के साथ , नियसपृवक वि 
व्वरते इए, दिली, गरा. पञ्चाव स्थरु मे 
राबलपिषएमी, स्यालकोट, ताहौर. खश्रतत्तर, 
जारत॑घरः, दोर्यारपुर. छुदेदाना, 'पटिवास,, 
अम्बाला, आदिक गांव .नगर पे. धर्मोपदेश 
सा समीद्छा करते रहते दै. र दुप्रि के 
्परनुसार जयविज्रय ज। हेती ह्‌) रहती दे 

फिर विचरते जयपुर, जधपर, पाली, उद्‌ 

यपुर उपरति-दुए ; १९५६ के साल साघ महीने 

मे अजेर के पास्‌ एक रजवाम रियास्त शा- 

योपुर म चार.पांच.दिन तक मुकाम किया, 

सरीर वहाँ तीन दन तक सना, समीक्ला, ध्‌- 

मोपदेश किया; जिसमे ` सवाल, राजपूत, 


| एण्य्‌ ` 

ब्राह्मणे, वैष्णवं, समाज, आदिक हजार वा 
मेढ दजार के लंगजग खयै वा पुरुष सन्ना 
मै पस्थित ये. मौर दिन के आठं वजे 
य होने =, 

से दस्र बजे तक व्याख्यान होने के खनन्तर 
दयानन्द पुरुषों मे से, दो आदमीं कच्छ 
प्रार्थना करने के लिये आज्ञा मांगी. तदनन्तर 
हमने जी एकं घण्टा ओर समा मे' वैठना 
मंजूर किया. तव न्दम से एक नार्नेसना 
मै खड हो कर चैक््वर दिया, कि जेन 
स्याजी श्रीमत्‌ पारवत्रीज्ी ने दया सत्यादि का 
अत्युत्तम उपदेर किया, इसमं दम कच्छ सी 
तकँ नहीं कर सकते दै, परन्तु इनके शलसार' 
नामक भ्र॑य मे लिखा दे किं जेन मतके सि. 
वाय र मतवालर से अत्रियाचरण करना, 
अर्थात्‌ ठतना चादिये; जला देखो नक यद्‌ 
कैसी द्या है १ तव कर एक सनासद्‌ परः 
स्पर कोलादल (बुभ्बुमाट ) करने लगे. तव 
द्मने कठा कि जारं! इसको नी मनं 


१6०३ 
पनी कहु तेने दो. तव लोक चुप कः 
ठे. उसने अपने प्रश्च को सविस्तर, क 
प्रनन्तर दमने उत्तर दिया कि, हमा, 


बमाछिक स्रौ मे रेसा चाव करीं नी नदीं 


दै. अर जो तुभने शंय का भमाण दिया. हे, 
जसं यंय को ठम प्रमाणिक नी नदीं समत 
$ नि ५ 

है. परन्तु तुम्दारे दयानन्द इत सव्याथभ्र- 


काश ` नायक पुस्तक संवत २४५५४ केष्पे ` 


ए पृष्ठ ६३० सैरेसादिखादहै, किं ्परौर 


-धर्मी पथ 


ट्‌) गुणी ची हौ उसका सी नाश प्रवन्नति . 
पौर अभ्रियाचरण सदा द्‌ी किया करै. खव ` 


तुम देख लो यह्‌ दयानन्द कौ केसी, दया 


दु १ फिर कदा, कि अर्ज! दमरि. दयान. 
म्दजी न" सल्याथेप्रकार' के वारद्वे सखघ्लास : 


के ४६ पृष्ठम प्रथम ही एसा लिखा दै कि 


देखे दनका वीतराग जापित दयाध्ं दूसर | 


: मतवा का जीवन ली नदीं, चादते दं ^ तव 


ति वेदादि मत सेवादिर चाट केरा ` 


५ ५ 
+ 


५ 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 


॥ 
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दमने उत्तर दिया, कि.जैनियों की दथा तो 
= सर्वत्र प्रति. दै. देखो शम्पीरीयल्त गेजेध्यर' 
दन्द जिष्द्‌ उठी दफादोयम, सन्‌ १००६ के 
२५८ पृष्ठम एसा लिखा है, कि जैनी त्तेग 
"एक धनाल्य किरका हे उअमूमनथोक फरीरी 
पौर, दए चेष्टौ के कागेवार करते दैः वल्के 
प्रापस म बसभिज जो रखतेदे, यद त्लोग 
' वमे ैरायत कर्ने वाते है. खर अक्सर दै. 
वानो कौ परवस्शि के वासते किफाखाने ब- 
नवाते है, इति. परन्तुः तुम सरीखे मेघे सगो 
के मत गुमान सूपी रोगस विया रूी नेत्र. 
माच हो रदे ह. तते ओय के तो अनहोते 
"दूषण देखते दे ओर अपने होते दूषण नी 
नदीं देखते. इ "सव्याथं प्रकाश ` के ग्यार- 
ठेव सचुघ्ललस के ३५६ पृष्ट की ५ वीवाण्) 
- पक्त मे दयानन्दजी क्या लिखते देँ १किष्न 
सागवत आदि पुराणो के वनने वाते स्यो 
नदीं गर्य॑हीमे सफ़र दा गये ?वा जन्मद 


२५० 
समय मर क्यों न गये ! खर -४२९.प्ष्ठके 
नीचे लिखता दै कि जो-वेदो -से विरोध.करते ` 
दँ जनको जितना दुःख होवे उतना थोमा् 
अब देख तेरे दयानन्दने अन्य मतो पर कैसी 
दया करी ? होय ! अफसोस ! अपन मजी 
तते सोश् नदीं फेरा जाता. यथा. 
दोदा. - 
आप.तो सोध्या न्दी, सोधे चारो कट; 
बिघ्ी खेद पमौसियां, अपने घर रदो ऊंट. 
फेर कहने लगा कि.अजी।यद्‌ क्या वात 
है हमरे सत्यार्थप्रफारः के ४६२ पृष्ठमे दया- 
नन्दज छिखते-दे कि जेनी रोग अपने मुखसे 
अपनी बमां.करन आर अपने दी धमं को 
चमा कडूना; यह बम) मूता क बात है. तव 
हमको पः हंसी. प गईं ओर कहा कि 
नलां तुमारोभदयानन्द्‌ तो अपने माने ए 
-घमं को गेद्यकहता दोगा ! र रो को 
चमा कहता दोभ्‌ा..! अरे भोले ! स्यार्यप्र- 
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कारा ' को आंख खोल कर देख, पर -वांच, 
कि समं भ्रयेक मतानुयायी पुरुषो -के यः 
कूल के अन्धे, चांमाल, पोप, आदिक अप- 
कब्द्‌ कद्‌ कर अर्थात्‌ गाली आदि दे कर 
लिखा दै. खैर, जला तुम हमको एक यद्‌ 
तो बताच्र कि तुम्हारे दयानन्द करा ईश्वर सा- 
कार है वा निराकार ! ओर सर्वव्यापक दै 
वा एकदेशी है ? तव ठसने उत्तर दिया कि 
निराकार र सर्वव्यापक दै. तो हमने पूग 
कि, तुम्दारे श्र वात करता दे वा नदी? 
तव्‌. उसने हंस कर कदा किं कर्ज निराकारं 
नी बोल सकते हैँ ? दमने कडा कि वस! अव 
तेरी खक्त दोनों वातो का दम खंमन करते दै 
दख, त्याथ प्रकाश" के सातमे सयुघ्लास 
सव के १५५ पृष्ठ के नीचे की दठी प॑क्ती 
मे लिखते दे, कि ईश्वर ,सव को -खपदेश 

करता दै, कि दे मनुष्यों ! में सव का पति 
ह, मै ढी सव कों धन देता द्वं खोर 


५ 


२९४ ॥ 
दे करः पालनं पोषणं कर्ता द, चोर भे सूं 
क] तरह सव्र जगत्‌ का भकारं द्रः ज्ञान ` 
आदिक धन तुम खु ही से मगि,येदी 
ज्ञगत्‌ को करने, घरने वाला हः तुम लोग 
मुके गेम कर किसी दूसरे को मत पूजो. 
(सव्य मानो). अब देख सोते ।सेनी तेमः 
नुष्य मात्र दै, अपनी वमाई करते दग, 
चान करते दोग, परन्तु ठ्हारा तो द्व 
ही स्वयं अपन वमार करता दै ` जर कदत. 
द किसु दी मानो, आर सव का त्याग 
क्र ! किर अर देखो वमे आश्चयं कं) नात 
दै किं श्वर कदतादहै किंमे.धन देता द्र 
चोर नोजनादि दे कर पालन करता द्रं" प 
रन्तु वाख मनुष्य निथेन परे दै, क्या उन- 
कौ देनेके लिये ईश्वर के खजाने म धन न्दी 
रदा? खर दुरजिक (अकाल) पम्ने पर लाखों 
मनुष्य खोर पथ ' नूख द सै मर जते दे; 


वि 


क्या दम्बर के चे मे'खन्न नरी रदता टोगा! 


१४२ 
गीर, दृसरे क्या दयानन्द को तेर तरह ज्ञान 
हीं या कि निराकार चर सर्वं व्यापी काहे ` 
त, र कदां से, ओर कैसे वात्‌ कर.सकता 
हे १ लिखते तो इस प्रकारसे दँ किं मानो 
द्यानरद्‌ के कान म द ईन्वर ने ओढे आ- 
दमीयौ क तरह वाते करी ठौ. परन्तु यद्‌ 
ख्याल्न न क्रिया किं क्या सव दी मेरे कदने 
को दां९ करेगे १ अपितु विदान पुरुष एसे 
भ्‌] तो विचारणे किं वाणी (बाते) करन तो 
कमैन्दिय का कर्म देता दै; तो क्या इंशवरफे 
कम्य आदिक शरीर ठोता दै ! वस कच्छ 
समना सी चाहिये. अव कदोजी ! तुम्दारे 
स्वामीजी के रेते वचनो पर क्या धन्यवाद 
कर ! तव वह तो निरुत्तर इञ. परन्तुः्न 
दयानन्दियो म यह विरेष कर दुम्नजाघ दे 
के एक निरुत्तर डा र दूसरे ने एक चौर 
द्‌] खनघडित सवाल का कन्द लगाया. खेर 
(फेर 'दुसरे समाजिये,ने खगे होकर ठेकचर - 
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दिया, किं अज | नका चोर ज्ञान तो ठीक. 
है.पसनतु जे सरव धर्मका सार सुक्त है वह्‌ 
ठीक नदीं दै. क्यो किं यह मोक्‌ रूप चेतन 
की शिला के.कपर एक महदूद जगह मे ठमेश 
ही रहना मानते द, कडो जी ! वड मुक्ति क्या 
इर १ एक यु जर की केद्‌ दुं ! तव दमने . 
देखा कि यह वेरारे प्रस्येक मत के दोषान्येषी 
अर्थात्‌ अवरुणएग्राद ह, सूत्रथं को ते जाः 
नते द मद है. यहां तो युक्ति भ्रमाएसे दी 
समाना चादिये, तव सना के वीच मे एक 
राजपूत ' सदार अस्सी वषे के लगेजग की 
आयु. वाला वेरा. दुखा था र दमने 
उस डी की खर निगाद कर के कदा, कि जाई! 
तुम्दारी कितने वषे की खय दै? तो उसने 
कडा ५० वषे की दै. 

\. ˆ इम--तुम्द्रारा.जन्म करां डआ ३! . 
:..“ राजपूतः--शायपुरमे, . 
,..“  इमभजवं सं अवःतक.करां रदे १ . 


८ 


२९३; 
राजपूतः~-शायुपुरूमे ,; , > ^; + 24: 

.ष्दमः--ओदे। अस्सी वषेसे फैदमे हो - 
अशात्‌. इस, अनुमान से आध -मील.महदृद्‌ - 
गाव मेद्‌ कैदी हो, ओर जव, तक जीखोगे 
इसी गावः, रदोगे.वा कटर लाहोर, कलि- 
कत्ता, जयपुर्‌, जा कर्‌ रदोगे षा घूमते किरेगे? 

);. राजपुतः-यदां -दी रदशर; *सुमेः क्या; 
मरावुदयत्ता दे, जो किं जगद्‌ रह वा करीर 
घूमता फिर! १६ 

दमः--तो क्या,तुम उमस्कैदी हो? 

राजपूत--करैदी, किप्रका दःम तो स्वन 
ङ्च्छा प्रर स्वाधीन यहां ही-का.बार्िदा दू... 
मेरा.कोर्‌ं काम्‌ अभे.तो परदशा म॑ जी जाक 
मही-तो स्याजाकछ्क१....-~ ।' - च 

दम---ज्रला !, यदि तुमको राजा सा 

दिव.की.- ज्ञा हो किं तुम-एक-मास!तक.ा-द? 
यपुर्‌ सेक त्राहिरं नदीं जाने पावोगे तव 
तुम क्या करो १ ` 


२९४४ । 
रजपूतः-तो हम घना ही धन व्यथ कर 
द सौर सर्कार से विङ््ति ( अर्ज ) करं किं. 
हमसे क्या अपराध इचा, जो खाप दमं गा- 
वसे बाहिर नहींजनेदो हय, ओर वकील 
प्र खमा कर, इत्यादि 
दमः-नलाजी ! तुम अस्सी वर्षं से 
यदां दी रहते लो, तवसे तो 'घवराये नही, 
जो एक महीने की. रुकावट दो गईं तो क्या 
इख, जो इतनी ्िफारशे ओर घवराहर क- 
रना पमा ? । 
 , रजपूतः- अज, महात्माजी । वद्‌ तो ' 
पन्‌) छ्च्छा से-रद्ना ह, यद्‌ परवद का 
रहना है सो कैद हे 
` द्मः~वस, जो पराधीन अथात्‌ किसी 
जोरावर क रुकावट से एकः स्थान मे रदे तो 
यट कैद है, परन्तु सच्चिदानन्द मोक रूप आ- 
स्मा स्व्राधीन सदा आनन्द रूप है इसको ` 
कद्‌ कद्ना मूती कां काम दै. तव वड्‌ समा. 


न, ` ` र्ध 

" लिये निरुत्तर हो कर चले गये, ओर सना 

` विसर्जन इ, यङा युक्ति के विषय मं पूर्वोक्त 

` प्रश्न समतुल्य होने के कारण यद कथन याद्‌ 
अने से लिखा गवा दै. 

॥ २१९ वां प्रश्न 

 , आस्या-जलाजी ! तुम मोक से इट 
कर अथात्‌ वापिस आना तो नहीं मानते हो 
रर सृष्टि अर्थात्‌ लोक को प्रवाह से य- 
नादि मानते हो, तो जव सब जीवों की शुक्ते 
हो जावेगी तो यह सषि कम अर्थात्‌ उनिया 
वी तिलतिला बन्द न दो जायगा ? 

जेनीः-ओदो ! ते स्या इसी किकरसे 

, शायद पुनरात्ति मान दै अथात्‌ सुक्ति से वा- 
पस आना माना है? कि संसार का सिल्तिल्ता 
वन्द्‌ ना हो जाय परन्तु सक्ति की खवर नदीं 

कि सुक्ति क्या पदार्थं दै! यथा कहावत दे 
, "काजी ! तुम क्यों दुवे ? रहर के अन्देशे” 


२९४९ 
न्द्‌ हुखा न्दी, यर्दिःजगे को बन्द्‌ दो जावगा 
“तो सैदिवा्वोः को कुक हानिः जी नदी ई 
यो कि सव ध्मासच्छि की यदी सतं देक 
+ दस दुःख. रूपी संसार सेदरटकासं होवे  -. 
धात्‌ सक्ते (नन्तःसुख की प्रक्षि) दो} 
द्मारी बुद्धि के अनुसारं स्वं की इच्छा पूण 
दोर्थ तो अच्ची रतिदे, परन्तु तुम'्यद वत- 
लाजः कि-लोकमे जीव 'कितनेष्दै १ 
)& आस्थः खेसैख्यं दोगे,'वा अनन्त. 
जेनीः--जिंजकेते क्योठो ! सोफ!ख- 
नन्तः दीक; तो अव-्नन्त रच्द"का क्या. 
र्थ ठे १।न चन्तेःअनन्तिः तोःकिर्छ॑नाीदि 
की आदि कहल); ओर अनन्त. की मन्त क- 
दर्नाः यह "दोनों दीः मिथ्या दै ञ्मर इसका 
असली परमाथ तो. पूचेकं षटन्य'का स्वरूप 
गुरूकृपा सि सीखाःवा सुना लार्य' तवं जाना 
-जत्तादैः यथा कईं विदार्या किसी: पं्छिति 
क पास दिसाब सीखने को प्या; तव पलित 


१९४७ 

बोला कि लिख.एक शे दो दूनीचार.तो शिष्य 

(बोला कुततो करोमको किरीडसौौ करना 
अथात्‌ जरव देना; तकसीमं देना कमफ 
.मली, जे तक दो दनी ' चार नी दी 
जानता तव! तकं 'किरोडों के दिसार्वं कों 
ङ केसे स्वीकार करेगी ! जक पडते पादक 
की 'वुद्धि प्रवल परित के तुल्य हो ` जावेगी 
तव ह्‌ किससे क दहिसाव को समां 

`“ ` आश्यिाः--यं "ते तुमरे सूत्रो.को 
पठते पठते ही `वृहे हे जावेगे तो स॒मके- 
१ मे कष्‌ | ४ 4.2 4 श ् ४. ४ १ 

, '“ैनी--अरे जाई ! जो पेट नराई 
की वियां फारसी अद्वरेजी आदिक वमे परि 
श्रम से वडुत" काल मे आती ` दै," कलीर्‌ 
'अनुत्तीणं ( फेल ) दो जाता द, चौर कृ) 
उत्तीणं (पास) -होता टै, ` फेर को$ बी.ए, 
एम्‌. ए.'पास करते है. तो तु स्कूल मे वै 
¦उत'दी मार्ट से यो दी क्यो नदीं कड देते 


र 6 एति ू 
किं दमतोषए, वी, सी, मी, मदीं सीखते, दमाः 
री बुख्मितोखजदीबी. ए, एम्‌. ण, 
वाली बातें बुद्धि से ही समा के वकालत का 
ऊँम्‌ दिलवा दो; नदीं तो इतनी प. वमी कि. 
तावे पठते द वृढ दो जांयगे. चला, एसे हो 
सकता है १ कदापि नदी. तो फिर यद्‌ पूण 
परमार्थं रूप खनादि अनन्त सुक्ति आदिक 
वणन (बयान) विना सत्राखोँ के-पव्गादे 
कैसे जाना जवे! तति कुठ वीतराग जाबित 
सूत्र के सखो, सुने, ना तो सत्पवादियोँ के 
वाक्य पर शर्ट दी करो; यदि तुम्दारी सी 
तरद श्ट मारे भरश्नों के उत्तर मे दी पूर्वोक्त 
अथ दलील मे पा जाता तो सर्वज्ञ मौर 
प्ट्पज्ञ-- विषान्‌ प्रर मख ₹ बात म 
मेद दी क्यो दोता ! सव द सर्वङ् -आओर 
विषान्‌ टो जाते. दप्त ओर म॒खं कौन 

` रहता ? दे जाई ! दलील म सम्पर्णं ञान नहीं 
प सकता; वथा ससुद्र काजल न तदल 


१९९ 
प्या, नलेष्टे, न घडे, नमे म॑ दी सक 
7 दे. दां ! स्वाद मात्रसे तौ सारांश समुद्र 
71 आ सकत हे; यथा खारा, वा, सीट. रेते 
) सथङ्ञ के के दए शाख पर्थं ससु के 
लि चत्‌ अनन्त हे. दलील रूपी बूटियामे 
दी पा सकते. आर दल्ली न) तो पूर्वोक्त 
ष्टानों के वचन सन कर ही वम) दोतीदे 
वस पूवे कहे प्रश्नोत्तरों से तिश हो 
[का कि ईश्वर कत्त नदीं है. ओर नाही, 
श्वरेक्त वेद दैः क्यो कि वेदो मे पशवध 
रना, आ।र मास खाना लिखा दे, यधा म- 
(रति के पांच अध्याय्‌ कं ९७, १०, १९ 
| छेक मे छिखा दै- 
छोक. 
दितं नद्यन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया॥ 
0 विधि नियुक्तस्तु प्रालानमिवं चातपये॥११॥ 
।एस्यन्नपिदं सव प्रजापति रकदटपयत्‌ ॥ 
र जङ्गमं चेव सरं भाणस्यनोजनूच॥२९॥. 


पृष्ठ 


३ ~ ।ग श १) 


 अथः-ताह्यणणे क).कम्रनाः सांसद 
करने .क ठो तो यज्ञ मं घरों विधि स अशत 
वेद.र्मनानुसार एद कर के नक्ण कृ द, 
श्रु मू मधुपक स, मृ मधपकं.इति, अर 
भ्राणरक्ा. देतु विधि के.तियम.स्‌.॥९॥ 
प्राण कायद सम्पू अन्त प्रजापतिने 
बनाया दे, स्थावर आर. जरम सम्पू त्राण 
का जोजन दै.॥१०॥ 7 
1 , छोक. „५ ~ ५. ए २ 
यङ्घायै परात्रः -खषटाः स्वुमेत्र,स्वरय चु | 
यज्ञस्य जू्ये सवेस्य तस्माद्‌ यङ वधोऽवध 
1 पए 
अर्थः-त्रह्माजी ने स्वयमेव्‌ ही यङ्‌ क्‌ क्रि 
की छ्र&, के लिये प्रु , वनाय ह. इस दिये 
यङ्ञ सै पुश्बध अथीत्‌ यङ्‌ मे पश मारन का 
दोषं नहह. इति "पए + ,; 
जव कि.धमाख. मुरि 


112" {च 


वेदो दै श्माधार से यो पकारती दे. तो पपु. 


र १०६ 
शख का कना दी क्या ? छीर यदं स 
विषय सें वेदर्मनरे के लिखने कौ न आव- 
यक्ता (जरूरत) थी, परन्तु य के विस्तार 
के जयःसे नदीं लिखे दै, ओर दूसरे दमारे 
, जैनी मा्योमे से ष्य विषय म कई एक 
पुस्तक ठप चुके ई. वस ! यदि रेसे वेद इ 
श्वर हँ तो वह्‌ श्वर दी ठीक न्दी. 
यदि इश्वर के के इंए वेद नहीं हँ तो वेदों 
का कथन श्वर को पुरवोक्त कत्त कदने आ- 
दिक मे प्रमाण नदी हो सकता. 
पृच्छकः सत्य शाख कौनसे है ? ओर 
भ्रम कोनसे दँ ! 
उत्तरः सतय ओर असत्य तो सदा दी 
से दै. परन्तु असली वात ते यह दैक 
- जिन शालो मे यधा्थं जम, चेतन, खोक, 
प्रत्तोक, वंध, मोक, आदि का करान हो ओर 
" -शास्रासुयायि्यो के नियम आदि च्यवद्वह्ः , 
शरदो सत्य दै खर वदी प्रथम 


१०२ | 
परन्तु परमे तो यो जेनी कहेगे कि जेन प- 
दिते है ओर बेदा्ुयायी कर्हेगे कि वेद्‌ पहिले 
दः पोर मतवाते करेगे जरि हमारा मत पिते 
दै. यद तो कगमा दी चला आता दै; जेसे 
कोटं कदता दै किं मेरे वमो के दाथ की सन्दूक 
वदु पुरानी ईै, ओर पीली२ रारफीयां 
क जरी इई दै परन्तु ताते चन्द्‌ है", दूसरा 
चोला कि; न्दी, तुम्डारे नीली अशरफिियो की 
डे, दमारे वम क) पील दै. यो कद कर कि 
तने द्‌ कात तक ञ्चगडते रदो क्या सि दोगा! 
योग्यतोयोदै किंसना के बीच पनी 
सन्दूक खाल धरे; ते सप्ासद स्वयं दी देख लेगे 
कि पीती किंसकी हे खर नीली किसकी दे. 
व्र बुद्धिमान की दियाप्राप्नि कासार ची यदी 
दे किं परस्प्रर धं खेद्‌ आकषण वुद्धि से 
सत्य, असत्य का नणय कर; किर ` सत्य को 
यद्ए करे, ओर असत्य को त्यागे; जिससे 
यदे मनुष्यजन्म ज) सफल देवे. परन्तु एसा 


१०३ 

मिलाप कलियुगदूत ने चसा कव होने दिया! 
ययपि वने की शिका दै-- 
भरत मतान्तर विवाद मै, मत रणो मतिमान्‌ 
सार भरो सब मतन कान मति समान 
निज आतम को दमन कर पर आतम को चीत। 
परमातम का जजन कर यद्‌ मत परवीए ॥ 
| प्रश्न १६. 

, पृच्छकः-पजी ! मापने १९ वे प्रश्च 
क्रे खंते लिखा दै, किं वेदान्ती नास्तिक दै, 
अर्थात्‌ बेदातुयायी आदिमे ते लोक, परत्तोक, 
परादिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते दहै; परन्तु 
न्तम नास्तिक मल द सि ठोतादै सो 
कैसेट? 
 उत्तरः--हमार एक दो. वार वेदान्तियौ 
से कुठ चचा यी डु, रीर वेदान्त, के एक 
ढो ग्रंथ ची देखने मं प्राये, नसे यह ह.भ- 
गट द्मा कि यद्‌ वेदान्ती खषेतवाद्‌ ना- 
(स्तक दै, खर्थात्‌ वेदान्ती नास्तिक रेसे क- 


~, 2 


१०४ । 
दते देक एक ब्रहम द दे ओरं दूरा कृच्च मी 
पदार्थं नदीं है, इस म एक _शुतिका भ्रमाण 
मी देत दै. “ एक सेवां जरह 1 
(२५) । 
जेनीः-न्रह्म चेतन दै चा ज ` 
नास्तिकः--चेतन. वि 
जेनीः-तो. फिर जम पदार्थं चेतन से 
न्यारा रहा. यद्‌ तोदो पदार्थं दो गये; (२) 
चेतन ओर (१) जम. क्यों कि जस चेतन 
दोनो एक नदीं क्षे सकते दै. किसी प्रयोगभने 
भिर तो जाय परन्तु वास्तव मे एक स्प नदीं 
दते दे, कीर नीरवत्‌, रर वेदान्ती खानन्द्‌- 
गिरि परमहस कृत आनन्दामृत विणं नामं 
पुस्तक विक्रमी संवत १८५६ से व॑वह्‌ ठपी 
जिसके भयम अध्याय के ए०८ वें पृषे 
लिखा दं कि प्रथमे श्वतिने देद दि को 
आला कहा, ओर जीव इश्वर से शुणका चेद 
`का, फिर उक्षका निषेध किया. 





१०५ 
 तक--प्रथम ही एक तिर्थुण ब्रह्मका 
उपदेश क्यों नदीं किया ! 
, उत्तरः-ने श्चुति प्रथम दी त्रह्मका बोध 
न करती, तो त्रह्म कं अति स्का ठोने से एस 
जीव को बह्यका कदापि बोध न हो सकता. 
_जेनी-देखो ! इस वेख से सी तनाव 
, सिद्ध दोता हे. अर्थात्‌ जीव चौर श्य दोपु- 
.यक्‌ हुए, क्यौ कर एक तो याद्‌ करन वली 
र एक वहं जिस को याद्‌ कियाजावे, तथा 
` एक तो दमने वाला, अथात्‌ जीव, आर दु- 
"नरा वह्‌ जिघ्तको दरम, अयात्‌ बल्य. 
नास्तिकः--नदीं जी, जीव ओरं बह्म एक 
री दै. वद्‌ अपने आप दी को हुंमता है. 
तैनीः-जो आपद्‌ को चल रहा हैवद 
ब्रह्य कादेका इच्छा १, वदं तो निपट अंत 
( अक्गानी) इ 
( नास्विक चुप हो रदा.) 


१०१ {६.५ 
ि (१) ल्त 
 जेनी-जला ! जीव र ब्रह्म चेतन 
दैवाजम? व 
नास्तिकः~अजी ! चेतने. ~“ .“. 
जैनी--ते पूर्वोक्त दो चेतन सि हुए 

एक तो बह्म, दूसरा जीव्‌. .- 
नास्तिकः--नदी ज, ब्रहम चेतन, भोः 
र जीव.जम. - [ि 
जनी-यद्‌] जीव जम दै, -तो पूर्वोक्त 
नह्य को मिलनेका जीव को क्ञान टोना लिखा 
दै, सो-कैसे १ आर फिर जीव बह्यज्ञानी दो 
कर ब्रह्मे मिले अर्थात्‌ सुत दवे, सो कैसे ? 
( नास्तिक चुप हु्ा. 2), ; ~ 
जैनीः-वार्तव मे तो तुम्हारा व्य ओर 
सुक यह -दोनो द्‌} जम तुमारे कथन प्रमाण 
से सिध दोते दै. आर. नास्तिक शब्द्‌ का अथं 
जी यदी दै, कि देोते-हर पदार्थं को जे ना- 
स्त कटे, क्यौ किं आनन्दाखत वविणी. के 


७५० 
प्रथम ध्याय के अन्त के २२ प्रषठमे तिखा 
है,किनामोर दै ञओरनाजीव है खरनादी 
ईश्वर पीर नाह] आर कुल्र दे.फेर यद ना- 
स्तिक ज्ञान २ आर मोक पुंकारते दै, थथा 
वालुक) जीत पर चुवारे चिन ओर फिर ती 
सरे अध्याय के साग्वे पृष्ठ छ वीं नुमीकाके 
कथन मँ लिखते दै, किं कोर पुरुष नद के 
तट पर खमा टो कर नगर की खरं टि करे, 
तो छसे सारा नगर दीखता ठै, फिर वद सौ 
दोसो कदम जले जगे को गया जहां गती 
तक जल पया, किर वह्‌ वहां खमा ङो कर 
देखे, तो ऊचे मकान तो दीख परन्तु नीचेके 
, मकान + च देक नगर न दील. फिर गे तक 
जल मे ग्या तो कोई शेखर नजर आया, 
खर कुच्छ न दीखा. जव गद्रे जलमे व दी 
गया तो किर कच्छ नी न देखा. एसे दी 
मोर हो कर संसार नहीं दीखे, अयात्‌ सं- 


सार पिध्या > 


५ 


१०४५ । 
जेनीः- देखो ! इन नास्तिको की स्या 


पच्ची मोक टुं १ अरं मतिमन्द्‌! मोरदने 


~ ~ 


वाला हव गया, किंनगरादिक न रदा ! अपितु. 


नगरादिक 'तो सव ङच्छ वैसे दी रहा, परन्तु 


ह्‌ दी स्वयं हव गया. किरं क्षे अध्यायके ` 


८४ पृषुमंलिखादै 
(३) 


नास्तिकः-ससार तो स्वभ्रवत्‌ श्चठा दै, 
परन्तु सोते इुए सत्य, खर जागते इुए ख-, 


सत्य; परमाथ म दोनो दी अस्त्य दै 


जैनी- सोता कौन है? ओर जागता 


कौन दे {पर स्वप्र 'क्यादे? आर स्वप्न 
आता किसको दै ? 
( नास्तिक चुषदो रदा.) 
जेनी-स्वघ जी रो कढ देखे वा सुने 


क आदिकं का दी छता दै, ओर तुम कदते 
, हौ, किं जागतते' अंसस्य, तो तुम्हारे पांच , तख 


1 तो रहते द द्भे, ओर तू कट्नेवाल्ा 


१०९ 

ओर सुननेवाला नी रहता दी दोगा, यदि नहीं 

तो त सुनाता क्यों दै, ओर सुनाता किंस को 

है, ओर सुनने सँ क्या लाच हता ठै? 
(४) 

' नास्तिकः-घटाकाड, मखाकार, म- 
हाकार, यह्‌ तीन प्रकार से हमारे मतमें आ. 
काश्च माने दँ, सो घटवत्‌ दरीरका नाश दोने 
पर मदाकारावत्‌ मोक हो जता है. 

, जनीः-तो यद्‌ बताश्ये कि वद घटवत्‌ 
शरीरे जमद वा चेतन ! 

नास्तिकः-जड दै. 

जेनी- घटवत्‌ शरीर जम दै तो वद्‌ 
बनाये किसने १ ओर ध लिये ५८ क्यों 
कि तम चौदद्वे पृष्ठ मे लिख कि 
९ (सेवाय सब अनित्य है तो वद्‌ घमे 
सी अनित्य दी दंगे, तां ते पुनरपि बनाये 
जति ठग. । १२ 
( नास्तिकं चुप हो रहो. ) # 


९१० 
, जैनीः-नला. मदाखाकाश्च ज॒म है 
वाचेतनदै१ ०० 
नास्तिकः- जमद 
जैनीः-तो फिरमदा आकाशवत्‌ मोक 
क्या ड्म १ यद्‌ तो सत्याना डु ! इस 
से तो वे सक्त दी खच्छेये,जो कच्ची ब्रह्मपुरी के 
की चक्रवत्तं प्रादिक फे सुख तों जोगते,. 
ठो करतो तुमारे कथन प्रमाण से सुत्त 
दो गया, क्यों कि तुम सु्ति को बुके दुए दी- 
पकं की जन्ति मानते दो 
(५) 
नारितिकः--एक तो शु ब्रह्य, एक 
मायोपहित शुष चेतन, जगत्‌ कारण. इश्वर 
एक अवदोपदित, जीव, दुसरे अध्याय के २९ 
वे पृष्ठ मे यह सव अनादि दै, नको यो नदीं 
कदा जाता दै, किं यद्‌ क्वसे दँ ! 
जेनीः-तो फिर तुमारा अचेत तो नाग 
! यद्‌ तो तीन इए | 


५ ~ 


२१२ 


(३) 
 नास्तिकः-२०९ पृ मे हम आधे -छोक 
म कोटि प्रो का सार कटेंगे. क्या ्रहयसत्य 
जगन्मिथ्या ' वस, एसा क्नेवाला' जीव इ। 
नद्य.है; सपर कोई त्य नदीं दे. ' 

, , जैनीः-देखो इन नास्तिके की व्या- 
मोदत धेहोशी). पदिले तो कद दिया किं 
बह्म सत्य दै ओर जगत्‌ केवल मिथ्या दे, ख- 
थत्‌ च्य के सिवाय जीकादिकङ न नदी. 
चौर फिर कहा कि यो कटने वाला, जीव द्‌ी 
नह्य हे, खीर कोर ब्रह्म नहीं द. ईव देखिये 
जीव दी को ब्रह्म मान लिया, ्प्रीर ब्रह्य क) 
नास्ति कर दी. असल मे न बेचारे नास्तिको 
के करान नेच छअक्ञानसे शदे इए दः तां ते 
द्द कच्छ म नहीं सूता. 

१५ 


नास्तिकः-जीव देद के त्याग के ,--,. 
नन्तर पुण्यल्लोक ्रह्मपुरी, वा ५. 


ए 9 1 
वंभ रोते दे. 0, 
` जेलीः-ठम तो पूर्वोक्तं एक ब्रह्य केः 
सिवाय दूसरा जीव आदिक कच्छ ननी नदी ` 
मानते दो, तो क्या ब्रह्ही जन्म तेता देर . 
वद्‌ आप ही अनेक रूपः हो. कर पथु, शकरः 
कूकर, (सूर, कुत्ता) आदिक योनियो मे' 
विष्ठा आदिक चरने की सेरं करतः दे?.बस 
ञी, वस ! नास्तिक. जी ! क्या कदट्ना है १ चला 
यद्‌ तो वताम [के जो घटवत्‌ शरीर जमर 
दै. वह्‌ योनियं चोगता दै या.उसमे प्रतिनिम्ब 


रूष ब्रह्म दै वद योनियं नोगता दं ! 
(नास्तिक विचारमे पडा. )' . ` . 
नास्तिक--अध्याय उठे. के १०० वै 
पृष्ठं मे श्रीमरपरमहंस , परिाजकाचा्यं 
दौकराचाय्य ज महाराज, दिवजी का अवता 
द्स्तामलक आनन्द निरति आदि ते कर व 
, दुत घंथो मे दमारा मत प्रसिद्ध हैः 

'`जेनीः्‌-ओषहो ! वद. शरी. शकराचय 
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दै कि जिनको आनन्दगिरि शिष्यने अपनी 
वनाईं इ पुस्तक रौकर दिग्विजय के ५८ के 
प्रकरणम निखा है, कि मएएक ब्राह्मण 
की जाप्या सरस वाणिसे संवाद से मैुनरस 
के अनुजव विषय मे बाल बह्लचारी होने के 
कारण से दार गये, कि तुम सर्वज्ञ नदीं इए 
डो, स्थो किं आनन्दामृत वर्विणी मे जी लिखा 
ह, कि श्री स्वामी शंकराचार्य्यजीने ठे वषं 
की खघ सें सन्यास यहए किया था. ते 
फिर जन्डं ने मरे इर राजा क) देद्‌ मे भवेय 
करके रणी सेजोग किया, तव सर्वज्ञो 
गये, तां ते फिर सरस वाणि को ठसका नेद 
वता कर विजय को प्रकत इए 

तकैः-क्या तुम्हारे वेदान्तियों मे यही 


सवङ्ता दोती दँ ! 
` (म्रक्ष) 
सैनीः-नला, तुम यद बताञ्मो, कि 


यदि एक दी आस्मादे तो 


अ, 


२२१४ 
` देवदत्त क्यो. नदीं जानता दे ! | 
नास्तिक--पृष्ठ १०५ वं मे अविद्या 
की उपाधि से निस रीर मे जिस जगह य. 
च्यास(खयार) दे, वहां के ख आदि, 
पनुनव दो सकते दै, ओर जगद के नदी. 
यदि दूसरे शरीर मं अच्यास होगा, तो ठसु 
कानी दुःख सुख दोता दै, मित्र चोर पुत्रके 
दुःख सुख मं छख सुखीवत्‌ ॥: 
~ ".* जैनीः-वद मन.से नले ही सुख छःख 
` मानि; परन्तु पुत्र के शूल से पिताको ` श्रू 
नहीं होता दै, तापसे ताप नदीं होता. . ` 
नास्तिकः-रारीर पथक्‌ `( न्यारे९ ) 
“ जैनी-त्तो फिरमन नी तो न्यारेष्‌ 
दी दतेदे. 8 
नास्तिकः-तो देख घो पुत्र के दुःखम 
- पिताक दुःख होता द्‌ी है, तुम ह्‌ वताखो, कि 
केसेदोतादे! . , , ` 


११५ | 
„ जैनीः--खच्छा दम से दी पूगे, तो ठम 
दी वता देते दै. रागषधेष के प्रयोग से छख 
सुख माना जाता दैः परन्तु शरीर पीर मनं 
यह्‌ दोनो दी जग है. जम को तो दुःख, सुखं 
का जान नदीं दोता दै, दुःख सुख के कान 
वाते चेतन (जीव ) शरीर मे न्यारे९ दोते दे. 
यदि जम को ज्ञान होता, ते सुदो को जी ज्ञान 
होता. खर यदि सव का आला एक ट्‌ होता, 
्थीत्‌ सव मे एक ह बरह्म दोता तो एक 
दूरे कां दुःख सुख दूसरे को अवदय दी होता. 


नास्तिकः--जव यों जाने कि मे .जीव 
रं; तव उसको जय टोता दै; जव चों जाने 
कमे जीव नहीं परमात्मा द्भ तव निचय 
दो जाता दे. । 
` -जैनीः--इस तुमारे कथन्‌ भमाण सेतो 
यों डा, कि जव तक चोर यों जाने 
चोर दं, तब तक चोरी का जय दै,खोर 


११६ 
यो जान से किमे तीन सोकका राजद फिर. 
सष दी चोरीयां किया करे; कुच्छ चय नदी. ` 
परन्तु नास्तिकजी ! वेह मन से चदि राजा 
ठो जवे, परन्तु पकम तो जावेगा 

नास्तिक--यदि जीव आर ब्रह्य, म॑ः 
द्म जेद्‌ मानभे, तब तो सव में चेद्‌ मानना 
पभेभो, 

जेनीः~--जेद ते दै ही, भानना दही 
क्या पमेगा ! 

(२२) 

नास्तिकः--१०९ पृष्ठ मे यद संसार 
दन्छजातत हे १“ 

जैनीः--न्ध्जाल घी तो इन्छजालिर 
कां किथी ही होता दै. तो क्या पुम्दारा ब्रह 
`इन्धजालिया ठे ! 
| (२९) 

नास्तिकः जसे तोत्ता तक्षी पर लटः 

-्चमेमेषमजाताहेः 


¢ १२१७ 
जेन. वद नलकी किसने लगाई, छः 
` ज्रम मे कोन पडा! 
नास्तिकः-तरेह्य द 
जनीः- त्य को तो तुम स्वजन खर 
 सचव्यापक मानते दो, तो सर्व्नको रम 
केसे १ ओर पडा कहां ! 
नास्तिकः-जंसे मकम आप दी जा- 
ता युर के आप दी फन्षे 
जनीः--वादवा ! ब्रह्म तो खुव दुखा) 
जो आप द तो कूं खोदे ओर फिर आंख 
' सच खाप ह्‌) गिर कर इव मरे 
(२३) 
नास्तिकिः--२९९ प्रष्ठ मेः जैसे स्वप्न 
के सुते इए स्व मं जो पदाथ क्प रखे 
से, सव सदी समय नष्ट दो जते दै, एसे 
ह्वी पीठे विदेद्‌ मुक्ति के सव संसार नहो 
जाता दै. को रेखा न विचार करे किमतो 
मुक्त टो जार्छगा, आर मेरे सत्र 


१२४ 
पौर जगत्‌ वना रहेगा, आर इनके पीठे के 
लिये यल करना स॒ख्ता हे 
नीः- देखे इन वेदान्त. मतवा ना- 

स्तिकां की बुद्धि कैसे मिथ्यारूप रम .चक्र मं 
पम रह्‌ दं ! जला, ` किंसी पुरुष को स्वन्न 
ट्ख कि सेरा भित्र मेरे घर आया हे, ओर 
मेने जसे सुवणं के थाल मे वुरा चावल जमा ' 
ये दै, फिर उसकी नींद खल गई, तो कदो 
नास्तिकजी ! क्या उसके घर का जर िता- ` 
दिक का नाश हो गया! 

नारिद्कः-- नहीं. ` 

जनीः--तो तुम्हारा 'पूवाक्त तिखा सि- ` 
ध्या रदा, जो तुमने दिखा दै कि स्वन के ख- 
नन्तर स्वघ्रवात पदाथं नारा दो ज्वेगे 

-नारितकः--उस समय तो वहां मित्र 
नदीं रहा, ओर-जो उसने सुवणं का. योल 
पनट्च्प्ा स्वघसें देखा था वद्‌ नी नरह. 
` जैनी--स्परे मखं ! पिज चस वक्त नदीं 


२९० 

गोद मै पुरीषोरछगं कर दिया है, मेरे कपमे 
विष्ठा से नर॒ गये, उधरसे नकर पठ रदा 
हे, किं अज क्या २ खं, तो वद्‌ कहने लमा 
कि विष्ठा ख| रसे ही प्रायः स्वप्न ममन. 
क संकट्प ख हृ च्पा करते दं 


नास्तिकः-तो यह बताञो, के स्वप्न कैः 
से प्राता हे? ओर'कुठ का कुच स्यो दीखने ` 
रुग जाता दे ! 


जैन; त॒म स्वप्न स्वघ्यों दी पुकारे 
टो, तम्हे स्वन्नकीतो खवरदही नदीं है.दै 
जाद! स्वप्न कोर व्रह्मा तो न्दी दिखाता ई, 
परोर न कोषं स्वप्न मे नह सृष्टि दी वस जाती 
दै. आर , नादी कोद तुम्दारा बह्म , अयात्‌ 
जीव, देर्‌ से नित कर कदी राग जाता दै 
स्वप्नं तो ईडन्या के साो.जलने पोर मन के 
जागने से मता देर कुठ का कुछ तो पू- 
वाक्त मन के खयाल बिचल् जाने से दी तादे. . 


१९२ 
न २४.) 
जेनीः-अओर तुमने यद्‌ जो कपर लि- 
खादः किं विदेह मुक्ति अधौत्‌ जो वेदान्ती 
ब्रह्मज्ञानी मक्त दो जाता है; (मर जाता दै) 
तव सव संसारका नाश दोजताहै, सो दम 
तुमको यो -पृठते दै, कि जो वेदान्ती बह्मज्ञानी 
मर जाता दै, उसका नाश हो जाता हे, वा 
, उक्तके मरते दी सव वेदान्तियो क) मुक्ते हो 
' जाती द.खथवा सव संसार का प्रलय दो जाता 
है, अयौत्‌ मुक्ति (सर जाना) क्यो कि तुम 
तीसरे अध्याय ९०. वे पृष्ठ म लिख अयेदो 
किं, जो अपने खप्रको. ब्रह्य मानता है वद्‌ 
वादे रो पीट कर मरे, चाद चमाल्के घर 
मरे, उदी अवद्य दी मुक्ति दो जाती दै, तो 
तुम्दारे कथनायुसार उसकी मुक्ते रोते इ सव 
संसार्का नाश दो जायगा, इसमें दमे एकतो 
खुरी दासिल इई कि वेदान्ती तो वड सा- 
धरन से परम हंस बन कर सक्त दोगे, र 


१९१ 
उनके मसते ही सव ज्ञानी आर पापीयो. 
क्‌) स्वयं ह मुक्ते अथात्‌ नाच हो जायगा,. 
चमर तुम्हरे कथनानुसार एसे - ची. सि 
टोता दै, किं जव वेदान्ती उन्न दोता दै 
तव संसार वस जाता है, खर वेदान्ती जव 
सर जाता ह तव संसार कासाशदहो जातादै. 
परन्तु यद्‌ सन्देद्‌ दी रदा कि वेदान्ती का 
पिता, येदान्ती से परदिल्ते केस इदा? ओर 
वेदान्ती क्‌) सक्ति अयात्‌ मरणे के परनन्तर, 
वेदान्ती के .युत्र कन्या केसे रह जते है! 
ना तो इम लोग आस्तिक आंखो वाल्ला को. 
यौ ट्‌ मानना पडेगा, किं वेदान्ती को.न कनी. 
मोर घ्रा्ति इदं ओर नाही दोगी; क्यो कि 
स संसार पटिते ची थाः उपर पव य) द 
ओओरीर वेद्‌न्ती के सरण के अनन्तर ची रहेगा 
(२४५) | 
नास्तिकः-- चला, ननीजी ! समह ब- 
ता, कि जीव चेतन है वाजम ` 


१९२ 
जैनीः-- चेतन 
नास्तिकः--यदि जीव चेतन हे तो 
जीष को^ एरक का ज्ञान अथात्‌ स्मरण 
क्या त्रीं होता? 

“ , जैनीः-जिवि को परलोक का ज्ञान ख- 
४ स्ट्तिकेनदेतेसे स्या जीवी 
नता की ओर परलोक की नास्ति द्ये 
ण्णी? > 
` तास्तिकः--च्ोर क्या 
` उोनी--किस कारण से ? 


नास्तिकः किस कारण से क्या? यदि 
प चेतन अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ होता, ओर 
तोक से ता जता, तो परलोक का 
रण (याद).क्या कर न-हाता ? 
जैलीः-अर नेलि ! वणे गर्जवास्र की 
्रवस्था स्मरण नहा द, ता क्था तुम गर्जं 
† चयन्न नदी हए ~ - बा तेम चेतने नर्त 


११६ ` 
छपकर्म आदि क्रया नदीं कर सकता दै. जेस 
मनष्य को सीवना तो आता दै . परन्तु 
विन नदीं सी.सकता, त्यादि. . ओर नी बह 
तसे टृ्टान्त हें 


| (२७) 
नास्तिक यद इएन्छियि शारीर पांच 
तस से होते देँ-(१) परथिवी, (२) जत, 
(३) अञ्चि, (४) वायु, (५) आकाश. ईन 
तलो ही के मिलने से ज्ञन दो जाता दै वा 
सप्र कोर जीव ठता दे? 


जेनीः-देखो, इन्‌. अंधमति नास्तिको के 
प्रागे सत्य उपदेश करना कुक्कुटं कूवत्‌ दै 
परेः जाई ।.यदं पूर्वोक्त पांच तत्व तो-जड दें 
न जमो के मिलाप से जम गुण ' तो ;खस्पन्न 
टो-जाता दै. परन्तु जम मं चेतन गुण न 
 दुखा,.कठांसे आवे.? जैसे हद्द). खरः नील 
के मि्तापु स. द्रा र॑ग.हो जाता दे, जिसको 


११२ 

अज्ञान खग तीसरा ठरा रग कदते है. परन्तु 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जानते दे किं तीसरा न्दी, 
दो दी दै. दव्दी का पीलापन, च्परोर नीत का. 
तीच पनयद दोनो ह रङ्ग मिले इए द्रे 
तीसरा र्ग, नसे एथक्‌ लाल तो नहींखा 
गृ, अथात्‌ गुल प्रनारी तो नदी हो. गया. 
एते ही जस मे जम्‌ गुण, तो जातिर्‌ कहो 
जति द, परन्तु जम मे जम से अलग चेतन 
गुण नदीं हे सकता. 


(१५). 
नास्तिकः--(१) शेरा, ` (९). गंधक, 
(३) कोयला मिलने से बारूद दो जाती ईै, 
जिस मै पहामे के उमने की -राक्ति' उन्न 

, हो जाती हे. (9 र - 
सैनीः--बारूद मे लमने की राक्तिदो 
ती तोके मे पमी द उमा देत, जडानां ` 
- तो बारूदं से अलग अश्रि से दता दै. ", 
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गयाथा; एक समय मयपान कर बाजार मे से 
जारदा था, तो उसके मिन ने उसे-खपनी खं 
कान्‌ पर वैठा-लिया, र मोदक वा येमे छ 
दिक खिलाये. उसने. आद्रका खर मिठाई 
सप्रदि खानेका अपने मन में अति सुख .मा- 
नाः किर आगे गया तो उसे किष एक पुरः 
पनेपूग कि आज तो तुम्दं मित्रनेखुवं 
लम्‌ खिघ्ाये, तो उस मदयपने जब वर्तमान 
समय लद आदिक खाये खे त उसकी. चे 
सनतारंथीत्‌ बुद्धि निस धातु (मगन) से 
कामः ते.रदी यी अर्थात्‌ मित्र के सत्कार को 
सप्नुजव कर रट्‌ थी, सो उस धातु (मगज) 
केः मादेपर : जस मदिरा के पुद्गल (जोदर) 
मेदक ग्म से उड कर मगज की धातु .को 
' रोकते से, तां ते'वह-पपने अतीत कां की 
व्यतीत बात को स्मरणं नदीं रख सकता था, 
तति वद्‌ पूर्वक्त सुखो को भृला .हुचखाः यों 
बोला, "किं सके किंस एसे तेसेने छदन खिलाः 


; १३२ 
ये दै !:किर आगे जस एक सत्रे मिवाःचसनेः 
उसके खुच जूते लगाये, वद मारसे दुःखितं 
ङाः-खीर चल्लने लगा, सीर वमी रुजा 
कौ .घ्राप्त दुं. किर योम देर के वाद्‌ आगे ` 

चर कर किंसी पुरुषने कदा किं तेरे शच्ुने 
सुफेबडुत जूते लगाये ते चड्‌ पूर्क्त कारण 
से"पपने वीते दुःख को चत्त'ही रदा श्रा, तां. ' 
तेयो बोलला, किं मेरे जते खमे वाला. कौन 
जन्मा है. अव देखो, वह॒ मयपायी- पुरुष 
वर्तमान काल मे तो सुख को सुख जानता था 
ओर दुःख को दुःख, परन्तु मदिरा के जोद्र 
मगज पर लगने से अतीत, अनागत के सुख 
दुःख.को याद नदीं स्ख सकारसेदही पुरुष 

. वत्‌ तो यह जीव, ओर मदिरावत्‌ ` मोड कर्म 
के परमाणु, सो स, मोद कम के प्रयोगं से 
यद्‌ जीव-+नी जव , वतमान काल-जिस यो 
, नि.मै,होता'दै तव चहांके सुख छम्ख को 
` जानता दै. ओर. जव षस देको गेम करू , 


२२९ 

सर योनि भे कमीन॒स्षार उत्पन्न दोता दै तव 
ूर्योक्त कारण से परलोक को भूर जाता दै 
च्ओर्‌ जियादह शरीर आर जीव के न्याराप्‌ 
ठते मे कात दानि की आवर्यकता होतो 
श श्री रायप्रसेनी जो के दृक्तरे अधिकार मे 
परदेशी रजा नास्तिक के ग्यारद्‌ प्रश्न अर. 
श्री जनाचाय्यै केशी कुमारजी आस्तिक की 
रस उत्तरे मे से घ्रान्चि कर वेना; इस.ज- 
गेहं पुस्तक बमा ठोने के कारण से विशेष केर 
नही लिखा मया | ति, 
रोर दमारी तफं से यह रिका श्री 

स्मरण रखने के योग्य दै किं यदि तुमारी बु 
ङि मे-परलोक-नहीं ज आवे तो “ची परलोक 
च्मर्वदेथही माने, क्थ किं जो परमेश्वर रौर 
` परलोक को नदीं समफेगा अर्थात्‌ नदीं माने- 
शां, ती बह पपों से अर्थात्‌ वालयात - आदि ` 
` अमम्य गमनादि.कुकर्मौ से की नहीं "वच 


कन ~ 
" ऋ 


† ११३३ , 
सकेशा; यथा किप कवी ने केसा टी सुन्दर 
ग्रहा कडा ई + 


परमेश्वर परलोक को जय कट (लेसर चित्त, 
गुह्य देशमे पाप सा क्वद्र नवचसी मित्त ९ 


ताँ -ते परमेश्वर आर परक पर निश्चय 
करके हिंसा, मिथ्या, कमि क!यादि पूवेक्ति. 
छ कमी का अवदय दी त्याग करना चा- 
देये, ओर दया, सल, परोपकार आदि सल ` 
धस्‌ का अवदय. द्‌ अनुष्टान करना. चाद्ये; 
कयो के यदि परलोक इग तो शुत के भ्र 
जावसेश्स.लोक मता यय दोगा ओर 
विविध प्रकारके रोग खर करटक रर्‌ राज 
दएमादिकौ स वचा र्दगा रौर परलोक मं 
` शुर "गति दो कर स्यन्त सुखी दोग; यदि 
परलोक तेरी वुल के असार न॑ स्री दोगां 
तौ सी धर्म के प्रयोग स इ जगह ते.यक् 
; आदिकं पूर्वोक्त सुख दगा 


१३४ 
धद, ज्ञाता,जनां क सम्मति से विरः 
ङु स्युनाधिक्‌ लिखा गया दोवे तो .^मिच्छ- 
मि छःकमम्‌ । 


॥ श्चं नयात्‌ ५ 


नोटः-इत प्रथमे भो मत मतान्तरके पुश्तकोके प्रमाण दिव' 
"पि है, यदि उनका अय इस प्रथमे करीं चिति के वमृनिव न हो तो षह 
अपना अथै प्रकट दरे -टीक किया जायगा 


~ $= ~ ^ + 





क ॐश्री -वीतरागायं नमः ॥ 
` ` जेन धर्मंके नियम॥ - 


: ए-परमेश्वर के विषयमे । 
` , २ परमेश्वर को अनादि मानते है रत्‌ क्ि 
द्धस्वरूय, सतूच्िदानद, ज, मर, निराकार, नि- 
ष्कलङ्क, निष्प्रयोजन, परमपि सरव, नन्त 
शक्तिमान्‌ सदासर्वानन्दरूप परमात्मा को अनादि 
मानते दें ठ 
२--जीवो-के विषय मे । 
जीवको अनादि मानते दैः अथौत्‌ पुण्य 
पाप रूप कर्मो का कत्ता ओर. मोक्ता संसारी अनः 
न्त जी्वोको जिनका चेतना लष दै अनादि 
मानते दैः ॥ 
२--जगत,.के विषय मे । 
, इ-जम परमाणुश्चों के समुद्‌ रूप घोक (ज- 
गत्‌ ) को अनादि मानते दै अयौत्‌ पृथिवी, 
म्नि, वायु, चन्छ, सू्ौदि पुद्गल के 





४, 
समूद रूप जगत्‌ २ काल (समय) ए स्वनाव (जम 
स जसता चेतनम चेतन्यता) ३ आकार (स्व पदाः 
यौ का मकान) श. षन को भवाद्‌ रूप अक्रज्निम 
(विना किसी के वनये) अनादि मानतेदं॥ ` 
४-अवतार । =. ,` :, 
ध--धमौवतार ऋषी र वीतराग जिन "देव 
को जैनं धर्म का वताने बाला मानते देँ अथौत्‌ जि, 
धातु, जय, ्यथ में द जिसफो नक प्रयय ' ठोने से 
जिन, राव्द सिरू होता द अथौत्‌ राग ष काम 
कोधादि रृननुयों को जीन के {जिन देव क्ये, जि- 
नस्यायं, जेन, अथौत्‌ जिनेश्वर देव का कटा द्मा 
^" यह्‌ धमं उसे जेन धर्म कठ्तेदे ॥ ` 
` ध-जेनी। 

४--जैनी मुक्ति के साधनों मै यतन करने 

वालो को मानते द अर्थात्‌ उक्त जिनेश्वर उेवं के 
कदे द्ये जैन धं मै रहे दये अथात्‌ जेन धर्म के 

अलया को जनी कडते दें ॥ ' 

`, -: -खक्तिकास्वस्प।- , . 
`  क्मुक्तिःःकम॑ वंध से अवल्ध दहो जाने . 
_ चत्‌ जन्म रण से रहित दो परमात्म पदको शरास 


ड 
कर सर्वता, सदैव सवोनन्ठ मे रमन रट्नि को. 
मानते दैः अर्थात्‌ सुक्ति के साधन धन ओर कासन 
-के द्यागी सतत गुरयोकी, सङ्गत करके शाख छारा 
जम चेतन का स्वरुप सुनकर संसारिक पदार्थो को 
श्मनित्य [ठे] जान कर उदासीन होकर सत्य सं- 
तोष ठ्या दानादि सुमा मे च्य रहित चल कर 
काम करोधादि पर गुन के अनाव टोने पर श्म 
ज्ञान मे लीन होकर सवीरंन परिव्यामी अर्थात्‌ 
दसा मिथ्या दि के दाग के प्रयोग ते नये करम 
पैटान करे ओर पुरत [पटले क्वि डुये कमे 
की पूर्वोक्त जप तप ब्ह्मचयदि के प्रयोग ते नार 
कर के कर्मो से अलग दोजाना अ्ीत्‌ जन्म मरण 
-से ररित कर परमपवित्रं सच्चिटानन्ठ रूप प, 
मपदको प्रात दे कान स्वरूप संडेव परमानन् : 
^ स्मन रने को मोक मानते दै. 
उ--साधुयो कें चिन्दं पीर धमे 1 
उ-पञथयम्‌ (पांचमदत्रत करे) पालने वालों ष 
साधु कदत हेः ` ॥ 
। अथीत्‌- धेत व्ल, खख चिका भुखपर : 
' धना.एक ऊन आदिक का गुच्छ (रजोद्रण) ॐ 


"८, 5 
,, अ 


\. 
रका के लिये दाथ मे रखना काष्ट “ पात्र मे श्रय 
गद्‌ स्थियो के छार से निर्दोष निक ला के आहार 
करली. ` ˆ“ 9० 
पूवैक प.पञ्चाश्चव हिंसा २ मिध्या र चोरी 
३ मेथुन 8 ममत्व ५ घनेकी लयान ^ 


शौर अहिंसा सलमस्तेयं ब्रह्मच्याऽ _परियट्‌ 
यमाः एन उक्त, (पच महाव्रता. के). धारण . करना 
छधौत्‌ दया १ सयं २ उत्त ३ ब्रह्मचथ ४ निर्ममत 
५ द्याः (जीवरका अथौतू स्थावरादि कीटी सेकु 
ज्र परय्य॑त सवं जीवो की रका रूप धममे यत्न का 
करना. १.सस्य-८ सख बोलना )‰२ दत्त; गृ स्थिरया 
का-(देया, द्मा च्म -पानी वस्रादि ) निर्दोष पदरथ, 
का तेना ३ बक्चर्यं [ दमेरा यती रद्ना [ अपितु 
ख्ीन्को दाथ तकनीन लगाना जिस मकान | 
खी रदती “डो 'उस-मकान भँ जीन रद्ना एसे, दी 
साध्वी को पुरुप-के पद म समक लेना 9 निर्ममत्व 
[कमी पसा खादिक धनः धातु का किंचित्‌ जीन 
रखना २ रात्रि जोजन का ` याग अथीत्‌ "रात्रिम 
न खानाः न पीना राधिकेसमय.मे अन्न पानी खः 
निक खान पानके पदाध-का संचय जी न" करना 


ध्र 
{बि रखना] शोर नङ्गेपाव नुमि : व्या; तथा काष्ट 
शय्या का करना. -फलपूल आदिक अर 'सांसारिक 
विषय व्यवहारो से अलग र्ना, पञ्च परमेटी-का 
आप्र करना धमं शाख के अलुसार पूर्वोक्त सल 
सार धमे री ति.करो इंमक्रर परोपकार. के (लषये.सलयोः 
पदेश यथा बुल करते इए देशांतसे मे, विचरते 
रहना एक-जगह्‌ मेरावना के मुकाम.का न करना 
इतति वालो.कों साधु मानृते.दे ॥., ... 
ए श्रावक ( शाख सुनने. वाते ).दस्थियों 
ध ~“ ` का धम] (४ 
~“ ` <--आद्रक पूर्वोक्त सर्व्ञ-नापित सूतरातुसार 
सम्यग्‌ 'ष्ट.मे टट हो"कर धर्म 'मयौदा में .चलने 
ब्राह्मो -को मानते, देः श्रथात्‌ प्रातःकाल में परमेश्वर 
क्रा जाप रूप पाठ. करना अजयदान, सुपात्रदान का 
देना सार्यक्रालादि-मे ` सामायक का करना -छूठका 
न-बोलना, कम न तोठना फटी. गवादीका न देना 
चोरी का न'करना, परली का-गमनन करना खी 
योनेः परपुरुष को -गमन न -करन्‌ा श्थौत्‌ श्यषने 
पतिक पर्त सव पुरुषो को पिता बंधु के - 
समना जृ का न ` खेलना, मांस "का न ~ 


६ ॥ 
शरावं का न पीना रकारं (जीव घात) का न करना 
एतना डी एही वद्कि मांस खाने, दारावं पीने वलि. 
शिकार ( जीव घात) करने वलि को जातिमे नी 
न रखना अथौत्‌ उस्के सगाई ( कन्यादान )' नदी 
करना उसके साथ खानपानादि व्यवहार नहीं करना 
खोटा वाणिज्य न करना अर्थात्‌ हास, चाम, जहर, 
राख दिक कान वेचना ओर कसा आदिक 
हिंसको को व्याज पे दाम तक कारन] न ठेना क्यु 
कि उनकी दुष्ट कमाष् का धन लेना छधमं हें ॥ 

परोपकार!  ,' ". 

ए८-परोपकार सत्य विया ( राच्रविचा) सी 

खने सिखाने पूर्वोक्त जिरनन्छ देव जापित सत्य शा- 
सरक्त जम चेतन के विचार से वुको निर्मल क 

रने मे जीव रका सद नापणादि- धर्म. म जयम 

करने को कड्ते हे खथौत्‌ यथा 
टोहा-युएवेतोकी वंदना, अवगुण देख मध्यस्थ। 

दुखी देख करुणा करे मेचीनाव समस्त.॥१॥ .. 

थ-ूरवोक्त युंशोवति.साधु "वा श्रावको को 

नमस्कोर करे ओर गुण रहित से मध्यस्य भाव रे 

उसपर रागष्टेय न करे ९ दुखियो को देख 


| 
फे करणा (दया ) करे अर्थात्‌ श्रपना कठ्प धर्मरख 
के यथा.शक्ति उनका दुख निवारण करे २ मैथ 
भाव सवसें रक्खे रथात्‌ सव जीवों से प्रियावर्य 
करे किसी का बुरा चिते नदीं. ॥४॥ 


२० यात्रा धमं ध 


१०-याघ्ा चतुर्ष संघ तीथं अर्थात्‌ ( चार 
तीर्थो) का मिल के धर विचार काकरना उते यात्रा 
मानते दै अर्थात्‌ पूर्वोक्त साधु शणो का धारक पुरुष 
साधु तेस दी पएरवोक्त साधु यशोकी धारकास्री 
साध्वी २ पूर्वोक्त श्रावक युरणोका धारक पुरुष श्रावक 
२ प्वोक्त श्रावक यणे की धारका खी श्राविका य 
ष्का चलुदिष संघ ती कदते दं इनका परस्पर 
धमं घीति-से मिलकर धर्मका निश्चय 'करना उसे 
यात्रा कद्ते दै ओर धर्म के निश्चय करने के लिये 
भभनोचर कर के धर्म रूपी लान्न उठाने वाले ( सत्य 
सन्तोष हासिल 'करने वालों ) को याघ्री कहते दै 
्थौत्‌ निक देदा काल ये जिस पुरुप को सत्त सं- 
गतादि करके ्रात्मक्ञान का लान्न डो वड्‌ तीर्थ 
यथा चाणक्य नति द््ैए अध्याय १ छोक ` 


{7 र 
“साधूनां ठरीनं पुण्यं, तीर्थ नृताटि साधवः! 
काठेन फलते तीथ, सद्यः साधु समागमः # , 


छथय-साघु का वरन द्‌) सुकृतदे साधुदी 
तीरथंरूप दै तीथे तो कनी फल देगा साध्यां का 
संग शीघ्र ही फल्लदायक दँ 9 ओर जो धर्म सन्ना 
भ धर्मं सुनने को अधिकारी आवे वद्‌ यानी २ अर 
जो धर्म प्रीति ओर धर्म का वधाना अथीत्‌ आश्रव 
का सम्बर का वधाना ( व्रिपवानन्ड को घटाना आ 
ए्मानन्द्‌ को वधाना >) वद्‌ याघ्रा' ३ न पूर्वोक्त सभ ¦ 
का सिखान्त ( सार ) सुकिति दै श्यीत्‌ सर्वं प्रकार 
शारीर मानसी दुःख से वृटकर सदैव सक्ता य 
त्मानन्द भ रमता रदे ॥ 


॥ इति दश नियमः ॥ शुनम्‌ ॥ 





€< जः नः 
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भ्व जन्त ) र. 


